




















ज्ञानवैशन्यप्रकांश ॥./ ॥ 


( भाषावेदॉन्त ) हे, ४४) 
नऑस्नलन पट लिन पम्वालपपट हैक |. ५ । 
जिसको, 4-ठथु: 


. मुमुक्षपुरुषोंके कल्याणाथ काशीनिवासी स्वामी -परमाननद 
परमहंसने निर्माण किया है. ( जिसके देखनेसे विषयी 
पुरुषोंका भी चित्त संसारसे उपरामकों प्राप्त 
हो जाता है, तब वैराग्यवानोंकी. 
#... कौन कया है?) * 
चही 
खेमराज ओ्रीकृष्णदासुने 
ब्म्बई 


निज  आीवेइटेथर ” स्टीम्‌-सुद्रणयन्त्रालयमें 
म॒द्वितकर प्रसिद्ध किया । 
संवत्‌ १९७७, शक १८४२० 


ले दर 
गा 


६.9. अल. 


सवाधिकार “्रीवेज्डुटेश्वर?? यन्व्राल्याधीश्नने 


४ 
(हु::--६-२८० स्वाधीन रक्‍्खा है । ! 


मी के र पु 
:<, यह पुस्तक खेमराज श्रीकृप्णदासने वम्बो खेतवाडी ७वीं - 
गठी खम्बादा डैव, निज “अ्रीवेकटेखर! स्टीमू प्रेसमें अपने लिये .. 
छापकर यहीं प्रकाशित किया । 
रस म पमा77 222 27::2:::7::2::::::::777777 77०7 ००० हु] 





भूमिका । 


ि (३ 

यह वार्ता तो सर्वे पुरुषोंके अनुभव करके-पिंद्ध है; जो यह संसार महान 
हखरूप है । और इसमें रहकरके बडे:२. महान पुषषोंकों मी दुः्. हेजा है 
इतर जीवोंकी कौव कथा है £-जो, कि, अवतार कंहलाये' हैं उन्तकों मी 
इसमें केश हुआ है और उन्होंने मी इसको दुःखरूप करके कहा है. तिसमें 
भी जो कि, पुनः पुतः जन्म होना और मरण होना है यह असझ्य ढुँःख है। फिर 
वाल्यावस्था, युवावत्था और दृद्घावस्था अथात्‌ तीनों अवस्थाएं दुःखरूप हैं । 
और भी शारीरिक और मानसिक दुःख अनंत हैं अर्थात्‌ दुःखोंकी खान है या 
दुःखोंका एक महान्‌ समुद्र है । इससे तरनेके लियेएक आत्मज्ञान ही साधनहै, 
वह आत्मज्ञान विना' वैराम्यके किसीको भी आह नहीं होता है. जोर बिना 
वैराग्यके किसीकों मी सुख नहीं मिलता है और न पर्व हुआ है और न भागे 
होगा | इसडिये वैराग्यका खरूप 'जावना' और वैराग्यवानोंके इतिहासोंको 
जानने और. सुननेकी आवश्यकता है । क्योंकि बिना वैराग्यके चित्तकी स्थिर 
ता भी नहीं होती है । और वैराग्यके प्रमावसेही अनेक पुरुष आताज्ञानका 
प्रात हुए हैं और वैराग्यदी आत्मज्ञानके साधनोंमें मुख्य साधन है और 
संसारमें वैराग्यवान्‌ग्रति हो या गृहस्थ हो किसी आश्रममें वा किसी वर्णेमें हो 

उसीकी प्रतिष्ठा और कौति होती है, रागवानकी वहीं होती है १ दकततरिय, 
जडमरतादिक और मरेहरे आदिक सब वैराग्यके अमावसेही परव्य होगये टै 
» और इदानींकाठमें भी वैराग्यवानही जहां तद्ां पूजा जाता है । इसडिये 
'जिह्ायु पुरुषोंके अवरोकत करनेके डिये इस प्रन्यक्षी रचना की गईहै । ८« 


22805 
(६४) . भामको 
ईअंत्ती)इतिहात दैतग्यवार्नोक च्टोतके लिये इस प्रन्थने छिखे गये हैं। और ५९१ 
(एक उपर पचास) इतिहास ज्ानवानेक्षि व्टांतक्षे लिये इस ब्न्यमें लिखे गये हैं . 
और जीव इद्वरके निर्णयर्ने वहुतते नत दिखाये 5 
म्लीमांतिते दिखाया गवा है, असुक्षुकंकों उचित 


£॥. //0€ 


देखें ) यह प्रन्थ सुमुझ्ुझेक्ति लामा्य.सैने दढे परेश्म्सें ..दिमीण कर मुन्दर्य 


धुस्न सोदर्दाब प्रन्थोद्गुरक्त संठ- खमरान अआक्ृष्णदास, अच्यक्ष 
#प्रवकटेश्वर! स्टीव-सुद्र॒णारूवक्ा घुनमुद्रणादि एहि सत्र -हक्क तमेत अगन 
किया है । 3 झान्ति: ॥ 2५ 


द*सस्‍्वार्मी परमान॑न्दर्जो: 





ह . हूं _ 
६५ 

हि 

४ 





ब्भ 3० कलर 


न सगढाचरण। < 
दीहा-नमों नमो तेहि रूपको, आदि अन्त जेहिं ना 
सो साक्षी मम रूप है, घाट वाद कहुँ नाहिं ॥ १॥ 
अविगत अविनाशी अचल, व्याप रहो सब थाहिं | 
नो जाने अस रूपको, मिटे जगत भ्रम ताहिं॥ २॥ 
इसदास गरुकी प्रथम, प्रणवों बारंबार । 
नाम लेत जेहि तम मिंटे, अघ हीवत सब छार ॥३॥ 


चौपाई । 


परमानेंद मम नाम पछानो । उदासीन मम पथकों जानों | 
डामदास मम गरुके गुरु है। आतमवित जो झनिवर मुनि हैं ॥४॥ 


दोहा। . 
'परसराम:; मम नगर है,' सिन्धु नदी उस पार । 
भारत मण्डलके विषे, जाने सब संसार ॥५ ॥ 
ज्ञानपैराग्यप्रकाशक, अन्थ नाम .अस जान । 
जले अवलोकन येहि करें, सोई चतुर सुजान ॥६॥ 
जन्म मरण दुख नाश हित, जानेद्ी डुधिमान । 
जो धारण इसको करे, पांवे पद निवोन ॥ ७ ॥ 


7१० 


६६): * ज्ञानवैराग्यप्रकाद | 
ग्रन्थारम्भ | 


बडा महात्मा और विसक्त विवेकाश्रेन नामत्राछ्ा एक सेंन्यासी बहुत कालसे 
अपने निवासके योग्य' मठकी तलाश करता था, तलाश करते करते उसने 
इस संसारमें.एक कम चौरासी छाख मरठोंका देखा. उनमेंसे किती मठकों भी 
उसे अपने निवांसके योग्य- न देखा | तब वह बड़ी ,.चित्ा करके आतुर . 
हुआ और एक देझमें वेठकर विचार करने छगा ॥/ प्िना एकांतर्मे निवात 
करनेसे परमार्थदा चितन होना कठिन है और ऐसा; कीई निर्देष स्मणीक 
स्थान भी नहीं मिलता-है जिसमें वेठकर आसाका '*विंज्ीर किया जाय और 
ध्यान घारणादिक सब किये जाय । इसी सोचमें वह पंडा था; कि.. इतनेमें 
एक बडा सुन्दर मठ उसको दिखाई पद । कैसा,वह मठ हैं £:दों. हैं. नीचे 
खम्मे जिसके और नव हैं द्वार जिसमें और स्वेच्छाचारी भी है. और अन्नेक 

प्रकारकी दिव्य रचना करके जो विंभूषित है देखनेमें भी जो कि वा घुन्द्र 
है, तिस मंठकों देखकरके विवेकाश्रंनका' नन अति असन्न हुआ और, अपने 
लिवासके योग्य जानकर तिलमें विवेकाश्रमने अपना आसन ठगा दिया | 
आसन डयानेंके पश्चात्‌ विवेकाश्रम क्या देखंते हैं. कि. नवीन अवृस्थावाली 
बडी उुन्दर रूपवाली एक ज्ली हाथमें कमछकां फ़ूछ ढिये' हुए वहांपर आकरके 
खडी होगई और नेत्रोंके कठाक्षत्रे' वह विवेकाश्रमकी तरफ देखने छगी । 
तितस -ल्लीकी देखकर विवेकाश्रम बडे दुःखी होकर कहने छंगे, हमने मठकी 
खोजमें महा कष्टोकी उठाया है लौर वढामार्रो परिश्रम किया है तव हमकों 
निवासके योग्य यह मठ मिक्ा है, तिसने यह भहान्‌ विप्नरूप सम्पुण अनर्थोंका 
कारण त्लीरूपी पिशान्नी कहींसे आकर हमारे सम्मुख खडी होगई है । मोक्ष- 


मागेकी तो-यह झाइुरूपही है, इसी वास्ते वतीको स्ीके, दरशनका भी निषेध 
क्रिया है॥ अद्दैतामृतवर्षिणी-- 


जिताहारोथवा इद्धो विसक्तो व्याधितोपि वा । 
यतिन, गच्छेत्त देश यत्र स्वाञ्रतिमा ख्वियः ॥ १ ४ 


यति जिताहर हो, अंथवा- इंद्ध हों, या विरक्त हो, वा रोंगकरंके पीडित 
हो, तब भी उस देझमें व जाये जहांपूर स्लीको यूर्ति भों छिखी हंई हों ॥१॥ 


प्रथम किरण . (७), 
धमंशा््नंम । 
संभाषयेत्ख्रियं नेव पर्वदष्टां च न.स्मरेत्‌ । 
कथां व वर्जयेतासां नो परयेल्ठिसितामपि ॥' २ ॥ 


यत्ति ज्लीके साथ 'संभाषण न करे और पहलेकी देखी हुईका .मनमें स्मरण 
मौ न करे और ल्लियोंको कथाओंकों मी न करे और लिखी हुई ल्लीकी भूर्िकों 
मी न देखे ॥ २॥ - 
यस्तु अत्नजितों स्ृंत्वा पुनः सेवेश मेथनम्‌ । 
पष्टिवपसहसराणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३ ॥ 
जो. सेनन्‍्यासी होकर फिर ज्लीके साथ मैथुनकों करता है वह साठ हजार वष 
विष्ठामें कमिकी योनिको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


विषयासक्तचित्तों हि. यतिमोंक्षे न-विन्दति.। 
यलेन विषयासक्ति तस्माद्योगी विषजयेत॒॥ ४ ॥ 
जिस यतिका चित्त विषयोंमें आसक्त रहता है वह यति मोक्षकों :कदापि 
नहीं प्राप्त होता है; इसलिये यति यत्व करके: विषयासंक्तित चित्तको 
हटावे ॥ ४ ॥ 
ऐसे ऐसे धर्मशात्षके वाक्योंका विचार करके, फिर विवेकाश्रम अपने मनमें 
कहते है-यदि यह सुन्दरी इस जगहमें रह जायगी तब हमारा छोटा : माई जो 
वैराग्य आश्रम है, वह कैसे यहांएर रहेगा ? वह तो: बा. भीरु :है, ज्रीक़ी 
परछाईसे भाग जाता -है । और जो कि - शमदमादिक संन्यासी हैं; वह कैसे 
इसके साथ सहवास करेंगे १ किन्तु कदापि नहीं करेंगे | और. फिर .मुमुक्षामी 
यहांपर नहीं आवेगी |, इन सबके: न,आनेते संसारमें मुक्तिको रेखा मी उच्छिन् 
होजायगी । इसलिये श्सको यहांसे निकालनेका कोई उपाय-करना चाहिये । 
ऐसा विचारके फिर विवेकाश्रम यह .विचार- फरते हैं, प्रथम इससे पुछना 
, चाहिये कि तू कौन है और क्‍यों यहांपर- आई है १. सो दूसरा, जादमी:तो इदा- 
नींकालमें इस स्थानमें-है नहीं जो कि इससे वातचीत करे इसलिये हमहीं इससे 
पूछते हैं | विवेकाश्रम कहते हैं---हे छठने !-तू कौन, है और - किसको है और 


(८) ज्ञानवैराग्यप्रकाश 


ऐसे सुर दचनोंक्ों सुठकर तह ठकना हेंसकरके 


सवेकाओर 7 हे मर बढ़ी. ममिती 
है विविकाश्रम * तू मत्को नहीं जानता है. में तेरी बढ़ी. ममितो हू 
| मरते 
मेंस 


कहांमे तू. जाई है, क्या तुम्हारा प्रयोजन है, वहांरर तू लुद्र रहेंगी था चली 





३ काम है, भरका तू इ्चदात्त नहीं जानता है जो तू. दे 
पीछे पैदा हुला है सौर संसारमग्डल्में अ्रमण करके जिन हे सठोक्तों 

च्याग दिया है झपने नित्रासके योग्य नहाँ जाना हे उन सब मदोंगे निदास 
करके मेने उनको सुच्योमित किया है प्पेर चह जो तूने स्रछा हैँ छुम्हाया दंधा 


3 2384 डक सीतोंको 
प्रयोजन है १ इसके उत्तरक्को सुनों-सुन्दर मोगोंकी मोगना, झुन्दर यीर्तोक 
अन्दरेस मा विया शो ल्गानों 
श्रवण करना, सुन्दर कियोंदे साथ कील करना, सुन्दर छुनधियोंको लगाना, 


हुन्दर वल्नोंक्ो पहरना! झुन्दर मोजनोंके रसोंकों आास्ादन ऋरता, सं्देवकार ' 
प्रसक्षनन रहना और जहाँताक वनसके दिश्यानंदकों ठेना, संसारमें शतर 
श्ुद्योकोमी विष्यानन्द लेलेका उपदेश करना यही मेरा मुख्य अयोजन है । 
सौर यह जो रमणीक मठ है जिसने कि तुम इृदावींकाल्से दियजनान हो, 
इसी मत मेरा भी रहनेका सेकस हैं क्योंद्धि यह मोगके वोग्य भतीव सच्छा 
अठ है, इसीमें निवाल करके में सब पूर्ण रीतिसे मोगोको भोगंगी । दित्तइत्तिके 
विचारकोी छुनकर विषेकाश्रम बोरे-हें चित्तइते ! यह मठ निध्या मोगमोंकि 
जोगनेके लिये नहीं है, क्योंकि छी पुद्रादिस्य भोग तो इतर म्ोंने जो 
कि मंद त्याग दिये.हैं. बनेगी होसक्ते हैं, दह मठ तो केवल ब्यल्मानदको 
'झाप्तिकते लिये है | यदि ततेरेकों मोगोंकी इच्छा + 
एक्त जो उठ हैं, जो कि मैंने त्याग दिये हैं, उनमें जाकर तू मोगोक्ो मोय ! , 
इस नठका त्याय करे, क्योंकि यह मठ वरिरक्त लुटुद्षु. उंन्‍्यासियोंके योग्य ' 
है, या हमतरोंखे . हानवान्‌ जाज्मादंदक आलादन करनेवालोंके लिये है। 
चंदि दुन्हारेको भी ऊात्नानंदके लेनेकी इच्छा हो तक्द इन झुन्दर बुर कौर . 
'झभूषणोंक त्याग करके संदितः होकर हमारे साथ स्वास करे |  रचित्तद॒त्ति 
कहती है-हे ऋता-! तुन्हारी तरह बुद्धिहीन बूख में नहीं. हु जो मुंडित होकर 
अल छागाकर भृत्व मंदिरेन: लौर :जलस्ानोंने अनक्षर लादहीय कौर कह्दित 
आया आतिके लिये दुःखक्तो उठाऊँ ॥ उत्वक्ष जात्माका त्याय करके लप्र- 
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' प्रथम किरण। (९) 
त्यक्षके पीछे राखकों छानतीं फिरूं: ॥ में तो सुन्दर मोगोंको मोगतीहूँ, छुन्दर 
बल्लोंको पहरतीहूँ, सुगन्धीवाले '्ब्योंक गातीहूँ, अनेक प्रकारकें रसोंवाले 
भोजवोंको खाती हूँ, अनेक अकारके वीणा आदिक वाजोंकें ' शब्दोंको श्रवण 
करती हूँ, कोमल. २ शय्यापर शयन करतीहूँ, संदैवकाल॑' विषयानंदकों असुमंव 
करती हूँ | यह तो जात्मान॑द है और इसीका नाम स्वर्गसुख है । जो छोक 
इंस छोकमें सुन्दर ज्ञी आदिक भोगोंको भोगते है, वेही मानो खवगवासी कहे 
जाते हैं | जिनको यह भोग प्राप्त नहीं हैं या जो इनका त्याग करके तुम्हारीं 
तरह सुडित होकर बनोंमें और र्मझानोंमें अमण करते हैं वेही मानो नरंकबांसी 
कहेजाते हैं | हे मूढ़ ! यह संन्यास तो विधाताने छूले रँगडोंके लिये बनाया 
है तुम्हारे' जैसे सर्वागसम्पन्न पुरुषोके लिये संन्यास विधान नहीं किंया है स्तर 
ऐसाही लिखा. है-- । 


अभिहोन्न न्रयो वेदाद्तिदण्ड भस्मगुंठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुष॑हीनानों जीविका धातर्निमिता ॥ १ ॥ 


अमिहोत्र करना, तीनों वेदोंका पाठ “करना, तीन दण्डोंकों घारण करना, 
भस्मका छगाना, ये सब बातें उनके लिये अह्याने बनाई हैं जो कि बुद्धि और 
घुरुषार्थत हीन पुरुष हैं । है .विवेकाश्रम ! तुम्हारे जैसे बुद्धिमान्‌ और पुरुषाथि- 
योके वास्ते नहीं बनाई हैं !! १ ॥| 


ञ्रयो वेदस्प कर्तारों मुनिभाडनिशाचरा: ॥ १॥ 


मुनि और भांड तथा निशाचर इन तीनोंका बनायां हुआ वेद-है, आंखें मूल्द- 
कर बैठजाना ये सुनिर्योका कम है से वेदमें आंख मून्दंकर बैठना लिखा है और 
नांक पकडना ताली बजाना ये भांडोंका कांम है सो- वेदमें नाक पकडकर ताली 
बजाना भी लिखा है और पशुओंको मारकर 'खाजाना ये पिशाचोंका कम है 
-' झ्ो बेदमें यज्ञोंमे पशुओंको मारकर खाना मी छिखा है और पंडितोंने निरथेक 
शब्द भी जरफरी आदिक और स्वाहकार और स्ंधांकार बहुतसे बनाकर 
बैदोंमें मर दिये हैं | हे विवेकाश्नम ! भऔौर बहुत कष्टदायक -कर्म केल्पित 


( १० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


खर्गकी प्राप्तिके लिये. मी लिख दिये हैं | यदि यज्ञमें पद्चु मारनेते स्वंगे होता 
तब यजमान अपने पिताको क्यों नहीं यज्ञ्में होम करता 2 तिसको भी तो 
स्तरग कामना बनी है । फिर जितने यज्ञादिक कमोंके करनेव्राे भरे हैं, किसीने 
मी आजतक जकरके नहीं कह कि हमारेको खरी हुआ है या नहीं हुआ है ! 
इसलिये सब अपने खाने और द्रव्यके बंचन करनेके लिये वनों दिये हैं और जो 
कि मरोंके पीछे पिंड और अनको देते हैं यदि उनको मिल्ता है, तब जो पुरुष 
विदेशमें जाता है, घरमें भी तिसके पीछे देनेसे उसको मिछना चाहिये,ऐसा तो 
नहीं देखते हे। इस वास्ते ये मी सब जीविकाके लियेही बनाया गया है,वास्त- 
वें मरेको, कुछमी नहीं. मिलता है ॥ 


न स्वगों वाषपवर्गों. वा नेवत्मा पारलोकिंक! । * 
नैव वर्णाअमादीनां किया च फलूदायिका ॥ १ ॥ 
वास्तवमें न स्वगे है ,और न कोई मोक्ष है और न कोई परछोकमें गमन 


करनेवाठा आत्माही है और वर्णाश्रमोंकी कोई-क्रिया भी पारलैकिक फढको 
देनेवाली नहीं है ॥ १ ॥ 
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यावज्जीवेत्सुसं जीवेहर्ण कृत्वा पृ पिवेत्‌ ॥ 
भस्मीमूतस्य देहस्प पुनरागमर्न- कुतः ॥ २॥ 


यावत्पर्यत पुरुष संसारमे जीता रहे सुखपवेकही जीवनको व्यतीत करे. 
यदि कहो घृतादिकोंके पान करनेके बिना कैसे सुखपूर्वक्त जीवन होसकता है ॥ 
तब हम कहते हैं ऋणको लेकर श्वतको पान करे | यंदि कहो ऋण फिर कहांसे 
दिया जाग्रगा ? तब कहते हैं ऋण देना किसको है देहके भस्मीभूत ' होनेपर 
फिर तो कोई देनेवांडा रहैगा नहीं इसलिये देनेका मी मय. नहीं है || २॥ 
जित्तदृत्ति कहती है--हे विषेकाश्रम ! इस कुरूपताका त्याग करके तुम सुरूप- 
ताको घारण करके संसारके भोगोंको भोगो न्यथे अपनी आयुक्तो खराब मत 
करो | विवेकाश्रम कहते-हैं हे चित्तइते | ऐसा मत भाषण कर | विधाताने 
त्रिदण्ड और संन्यासको आत्मज्ञानकी प्राप्तिका साधन बनांया है 'तुमने उल्टा 
समझ लिया है इसलिये इस विंपरीत वुद्धिको तू त्याग करके आत्मविषयिणी 


प्रथम किरण !: . (११) 


बुद्धिकों आश्रयण कर । चित्तद्धत्ति कहती है हे विवेकाश्रम.! जो वस्तु पहले 
प्राप्त न हो और यत्व करके पश्चात्‌ प्राप्त हो उसकी ग्राप्तिके लिये कोई साधन.. 
५ बनसक्ता है और जो वस्तु कि प्रत्यक्ष नेत्रोंसे दिखाती है और अपनेको प्राप्त मी . 
है तिसकी प्रातिके लिये कोई भी साधन नहीं. बन सक्ता है। हे मूठ ! यह 
नो स्थूछ शर्रर है, दो हाथ, दो. पांव, दो. कान, 'दो आंखवाछा यही तो 
भाव्मा है। इससे मित्र और कौन आत्मा है और इस शरीरसे जो कि, भोग:' 
भोगे जाते हैं उनसे जो आनन्द प्राप्त होताहै यही तो आत्मानद है, इससे मित्र 
दूसरा और कौनसा आत्मानंद है? संसारमें सब छोग त्तो शररीरको. ही आत्मा 
मानते हैं और इन्द्रिय विषयके सम्बन्धसे जो खुख होताहे .उसीको आत्मानन्द 
मानतेह । तुम्हारी तरह छोग मूख नहीं हैं जो प्रत्यक्ष आत्माकों छोडकर अग्र- 
ह्क्षके पीछे खराब होते फिरें । हे विवेकाश्रम ! अब, भी . तुम्हारा कुछ नहीं 
बिगड़ा है, इस बनावटी वेपका श्राग करके अपने असछी वेपकों धारण कंरके 
तुम मोगोंकों भोगो । सूख मत बनो | इस मूखतासे तुमको झुख कदापि 
नहीं होगा | विवेकाअ्रम अपने मनमें कहते हैं, यह दुष्म तो अपनेको 
बडी पंडिता मानकर बोल रही है, इस मूर्खाको यदि हम सूक्ष्म विचारसे 
समझावँंगे तब तो यह ,नहीं समझेगी क्योंकि एक तो जी, दुसरे बडी -चपल' 
तीसरे विषयोंके सम्मुख यह दौडनेवाली है । इसलिये इसको- स्थूल दष्टांतों 
करके समझाना चाहिये. । क्योंकि जैसा बुद्धिवाढा, पुरुप हो उसको उसी 
रीतिस समझाना ठीक है । फिर भहात्माका समाव मी उपकारो होता है भर 
परोपकारके लिये महात्माओंका शरीर उत्पन्न होता. है और मू्खोंको. सच्चे रस्तेपर 
छगानाही भारी उपकार है | इसलिये इस मूखोकी अब हम. स्थूछ दष्टान्तोंकों 
देकर संमझाते हैं | विवेकाश्रम कहतेंहँ, हे चित्तइतते ! जैसे विंछाका कृमि मिश्रीके 
स्वादकों नहीं जानता है, नीमकां कीट ऊखके स्वादको नहीं जानता है, मथ॒पान 
फरनेवाला अमृतके स्वादकों नहीं जानता है, अस॒त्यवादी सत्य माषणके फलको 
नहीं जानता है, व्यमिचारिंणी जी पतित्रताके, प्रभावकों नहीं , जानती है तैसे 
तू.भी हे चित्तसते ! आत्मानंदके सादको नहीं. जानतीहै। जबत॒क तू विषयानंदकी 
तरफ दौउती है तबतक तेरेको आत्मानन्दका कणमात्रमी नहीं मिछा है, जिस 


(१२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


"काठमें तिसका. एक छवमात्र भी तुझको प्राप्त होजावेगा फ़िर कमी तू विष- 
यानन्दकी इच्छाको नहीं करेंगी । हे चित्तंइत्ते | इसमें तुमको हम एक दृष्श- 
न्तको घुनाते ६ ॥ 


एक चौींटी निमकके पवेतपर रहती थी, दूसरी एक चींटी .मिश्रीके पर्षेत 
पर रहती थी, एक दिन वह निमकके पर्वतवाडी चींटी मिश्रीके पर्वेतवाली 
चींटीके पास गई भौर तिसको हृष्टपु्ट प्रसन्ममुख देखकर एूँछने ऊगी, बहिन ! 
इम्हारा मुख बढ प्रसल दिखता है | जर तुम्हारा शरीर भी बडा हष्ट 
पुष्ट तैयार है, तुमको ऐसा कौनसा पदाथ खानेको मिलता है जिसके सेवन 
करनेसे तुम संदेवकाठ आनंदित रहती हो। उसने कहा में मिश्रीके पक पर 
रहता हूं मनमानी मिश्रीको खाती हूँ, तिसीके खानेसे मेरा सुख असन्न रहता 
है और झरोर भी मेरा रोगसे रहित तैयार रहताहै । तब तिस निर्मेकके पवेत- 
घाली चींदीने तिससे कहा-हमको भी तू मिश्रीके पव्रतकी बतादे जो में मी 
तिसको खाकर तुम्हारी तरह होजाऊं। मैंने तो कमी भी मिश्रीकों नहीं खाया 
है और न कमी सेंने तिसका वामही सुना है आज तुम्हारे मुखसे मिश्रीके 
महतको श्रवण करके हमारा भी मव तिसके खानेंके ढिये चला गया 
है, इस वास्ते अब तू जल्दी हमको मिश्रीके पर्वतको चतादे। तिस चींटीने 
उसको भी मिश्रीके पवेतको चतादिया वह तिस पवेतपर श्ूमकर जाकरके तिस 
'वींटीसे कहने ऊगी वहन ! यह निमकका पवत है इसमें मिश्रीका तो कहीं चाम 
निशान भी नहीं है | तब तिंस मिश्रीके पर्षतवाढी चींटीने अपने मनमें 
विचार किया क्या कारण है, जो कि मिश्रीके पवत पर धूमनेसेभी इसको मिश्री 
नहीं मिली | फिर जब कि 'तिसके मुखकी तरफ तिस चींटीने देखा तब 
तिसके मुखर एक नमककी डी छोटीसी पढी थी तिसको देखकर उसने , 
चान छिया यही मिश्रीके न मिल्नेका कारण है। उस चींटीने निमककी ड्लीं- 
वाली चींटीसें कहा वहन ! तेरे सुखमें तो निमककी डली पडी है'। जबतक त्तू 
इस डलीका त्याग नहीं करेंगी तवतक तेरेंकी 'मिश्री नहीं मिलेगी। उससे ' 
चुल्तही निमककी डलीको फेंक दिया झौर फिर दिस मिश्रीके प्ेत पर 
गई तब “फ़िर -मिंश्रीके मिललेमें, कौन देर “थी जाते ही तिसकों 


प्रथम फ़िरण ।- (१३) 


'ैश्री मिठठ गई | है चित्तवत्ते | यह तो इृष्टांत है।अब दा्टतमें इसको 
सुनो । अंतःकरणरूपी मिश्रीका - पर्वत है, क्योंकि तिसके भीतर आत्मारुपीः 
' मिश्री भरी.है | विषयानन्दरूपी नमककी डलीकों तू मुखसे पकडकर तिस 
मिश्रीकें पवेतपर राजिदिन फिरती रहती है. । इसीसे तेरेकों वह आत्मानन्द- 
रूपी मिश्री नहीं मिलती है | जब तूभी तिस नमकवाली चींटीकी तरह अपने 
मुखसे तिस विषयानन्दरूपी डलौकों फेंककर मिश्रीके पर्व॑तपर मिश्रीकी तहा- 
- ड्में फिरिगी तब तेरेकों भी तुरन्त आत्मानन्दरूपी मिश्री मिल जावैगी। हे 
चित्तवत्ते | जितने कि संसारमें कली, पुत्र धनादिक विषय है ये सब देखने मात्र 
करके सुन्दर प्रतीत होते हैं । वात्तवमें यह सब सुन्दर नहीं है क्योंकि जिनको 
आप्त हैं वहमी सब दुःखी हैं भौर जिनको नहीं प्राप्त हैं, वहमी सब दुःखी 
: हैं, विचार करनेसे तो इनमें सुखका केशमात्र भी नहीं है । यदि इनमें सुख 
/ होता तब विवेकी पुरुष इनका त्याग कमी भी न करते और बहुतसे, राजा 
: महाराजोनिमी इनका त्याग किया है, इसीसे जानाजाता है, ल्ली आदिक सब 
विषय दुःखरूप हैं इसी बात्तांकों हे चित्तइत्ते | हम तुमको अनेक इशंतों 
करके दिखातें हैं ॥ १ ॥ ५ 
हे चित्तईते ! एक नगरस्में एक बनियां बडा गरीब रहता था एक तिसको 
छी थौ जौर एकही तिसका छडका या। जब कि वह लूडका पांच बरसका 
* हुआ तब बंनियां भौर तिसकी छी दोनों, मरगये तब वह लछडका, अनाथ हो- 
गया कोईमी तिसको सहायता करनेवाल्य जब न रहा तब एक महात्मा दया 
“करके तिस कडकेको के, गये और जपनां चढा बनाकर तिसका. पाठना करने 
<ंगे और तिसको विद्यादि गुणों करके सुशिक्षित करने छगे । जब कि, .छडका 
पढ़ लिखकर सुशिक्षित होगया भौर बीस बरसका तिसकी,आयुभी होगई तब 
एकदिन लडकेने अपने गुरुसे कहा महाराज ! मेरेकों. तीथैयात्रा- करनेके लिये 
भाज्ञा दीजिये । भुरुने प्रसन्न होकर कहा जावो, - तुम तीय कर आवो । जब 
कि. वह तौर्थयात्राको चछझा तब ,एक दिन रास्तेमें वह जाता था कि, एक 
तिसको पिडी। उसको देखकर तिस डडकेंने पूछा यह क्या है £ क्योंकि 
उसको बरात:छडे विवाहके संस्कार नहीं ये, छोकोंने, कह .यह बराक 
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है।उसने कहा बरात क्या होंती है! और यह पाठकोमे बैठ इंथा सुन्दर'बं्चोको 
परे हुएं कौन है ! छोकोंने कहां यह दूलह है 'इसकी शादी एक लूडकीके 
सांध कीजाबेंगी | इस दूंल॒हको लेकर ये सब छोग छढर्दकीवा्लेके परमें 
जायेंगे वहौपर गाना वजाना नाच रड्ठ होगा फिर दूलहंका तित लडकीके 
'साथ पाणिप्रहण होगा। फिर छुडकीको लेकर अंपने घरमें ओर दूलह और 
दुरूहन दोनों राज्य एक पलंगपर शयन करेंगे और विषयानन्दकों भोगेंगे | 
'उन छोकोंसि सुनकर उस साथुके अंतःक्षरणमें भी विवाह करनेके और 
'ल्लीके साथ सोनेके संवः संस्कार बैठ गये, जब कि एक  प्रामके सेमीप पहुँचा ' 
-तब बहाँपर एक बडा सुन्दर पक्का कृप था उसे 'कूपपर 'उसने आसन छगा 
'दिया । जब रात्रि पडी तब कूपके किनारे 'पर बह सोगया नींदमें उसको विवा- 
हके संस्कार सब उद्भूत होगये तव उसने स्वप्नमें देखा कि, मेरा विवाह. हुआ, 
है और ज्ञी घस्में आई है हम उसके साथ एक पलंगपर सोये हैं, जब कि सोये 
हुए थोडीसी देर बीती तंब ख्रीने कहा थोडासा पीछे' हटो ज्योंही वह पीछेकों 
हटा त्पोंही तडाकसे कूवेम॑ गिरपडा । तिसके 'मिरनेकी आवाजकों सुनकर 
इधर उधरसे लोगोंने जमा होकर तिसको कूबेमेंस निकाला और' 'तिससे एँछा 
तुनकों किसने कूबेमे गिराया दे? उसने कहा हमको लप्तेकी छीजे- कूवेमें' गिरा 
दिया है। बडे आख्न्येकी वार्तो है जो कि स्वप्तकी मिथ्या ल्लीके साथ सोया 
'वह तो कूबेमें गिरा जो कि जाप्रतकी ल्लीकि साथ सोते हैं वह -तो अवश्यही 
महान्‌ नरकरूपी - कूवेनें गिरते होंगे इसमें संदेह नहीं है । हे चित्तहते ! स्तीके 
सम्बन्धसे बडे २ देवतोंकीमी फजीती हुई है| . इसलिये -त्लीही' संसाररूपी 
बन्धनका कारण है. चित्ततत्ति कहती . है-हे आता! ल्लीके संगसे जिस २ 
देवता और ऋषि तथा मनुष्यकी फ़जीती हुई है. तिस २ देवता भौरः ऋषि 
तथा मनुष्योकी कथाओंकोमी संक्षेपसे मेरे प्रति कहो [| २॥ ह 
विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्ततते! एक समयमें बंह्माजीने-अपने अंगेति 
अहत्या नामवालों कल्याकों उत्पन्न कियें। और सब देवता तथा ऋषियोंके .. 
सन्मुंख गौतंमजीके साथ तिसंका विवाह कर दिया | विस सुन्दर रूंपवाली 
भोर्‌ के अगवा नहलाकों देखकर इन्द्र भोहित-दोगयो | उसी काइसे 


प्रथम किरण ६- ११५) 


हटके मनसे यह सेफल्य एसा दि किसी प्रकारहे इसके. साथ भोग करना 
साहिप । (ज् इसी फिकरने रहने लगा जत्र कि इत्द्यों सहत्या पर धात 
झगाये।कुछ छाल बीत गया तब एक दिन गौतमजी पुष्कर त्तीर्यम स्नान कर- 
मेका गये पीढेसे सहल्या उसके एजाके बतनोंको साफ़ करने छगी.। इतनेमें 
शीत़्मका रुप घारण करके एन्द्र मौतमके गृहमें घुसा, अदत्या उत्तको पत्ति 
जानकर ख्ी दागई़ तब इन्टने फद्म हे प्रिय ! साज में बश कामातुर हुआ हूं 
तुम जी मेरे पास सायो । सहत्याने कहा हे स्वामिन्‌ ! यह तो आपको 
एजाका समय है भोगर्ा समय नहीं है आप पूजा कारिये मेने एजाकों सब 
सामग्री सैयार करदी है इन्द्रने कहा है प्रिये | आज मैंने मानसी पूजा करी 
है तुम जन्दीसे हमारे पास थानों हमकी झाम जलाये देता है। इतना कहकर 
इन्द्नने खहत्थाफी प्रतकर क्षपनी गनगानी प्रसन्नता करली | जब कि इन्द्र 
सहत्यास भोग फर झुका इतनेमें गौसगजी आगये तब इन्द्र विजारका रूप 
धारण करके मागने डगा । गौतमजीने कहा तू कौन है ? जो बिछारके रूपको 
भारण करके भागा जाता है गौतमजीऊ को एन्द्रको इतना मय हुआ जो 
नुस्तही वरिजास्के रूपको त्याग फरके अपने दन्दररूपले कांपता हुआ हाथ 
जोडकर तिनके सम्मुख ला होगया । इन्द्रकों देखतेही गौतमने शाप दिया, 
शर्ट ! जिस एक मंगके छिये यहांपर पाय कम करनेक्े छिए साया था तेरे 
झर्रमें एक हजार मय होजायेंगे।और अहृत्याकों भी शाप दिया मंसिसे रहित 
पापाणप्रत्‌ तेरा शरीर दोजायगा। है चित्तरते ! क्लीफे संगसे ऐसी श्यूकी 
फजीती हुई ॥ ३ ॥ 
ग्रर बराक फजीती रे तुम्हारे प्रति सुनाते हैं-पम्रयुराण सवगेखण्ड झ० है 

में यह कथः है, हे चित्तइते ! शांततु नाम करके एक ऋण् था, तिसको जीका 

नाम छाया था, एक दिन अरद्माजी किसी कार्यके लिये तिस ऋषिके घरमें 

गये।आगे वह ऋषि घरमें न था. तिसंकी छी घरमें थी, उसने पाथ सर्घादिकों 

करके त्रक्षाजीका वडा सत्कार.किया और एक आसन उबके बैठनेको दिया । 

लब कि ज्द्याजी आसतपर भैठे तब तिस पतिमरताने अक्लाजीसे कहा मंगबनू ! 
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आपका आला किस निमित्तकों झेकरके हुआ हैः ब्रह्माजीने कहा ऋषिकों मिल- 
नेके लिये आये थे, उसने कहा ऋषि तो किसी कार्य्यक्रे लिये कहीं गये हैं ॥ 
श्नह्माजी तिसके सुन्दर रूपको देखकर मोहित होगये ! -कामदेवने ब्रह्ाजीको 
ऐस्य व्याकुछ किया जो अक्षाजीका दीय उसी आसनपर निकक गया | तब 
अक्माजी ठजित होकर अपने स्थानकों चले आये। उघरसे जब ऋषि घरमें आये 
तब तिस वीयको देखकर लीते पूँछा वह क्या है ? छ्ीने जह्माजीका सब हाल 
कह सुनाया, कपिते कहा वह कामका महत्त्व है जिसने त्रह्माजीकोमी मोहित कर 
लिया है | है चित्तत्ते ! श्लीका संग ऐसा ही.चुरा है जिसके दशनसे देवता मी 
चैयको नहीं घर सकते हैं तव इतर जीढोंकी क्या कथा है £.इसी वास्ते विवेकी 
पुरुष इसके समीप भी स्थित नहीं होते हैं| 8॥ 

हे चित्तइत्ते ! पद्मपुराणके स्वगेंखण्डमें महादेव और विष्णुकी कथायें मी 
लिखी हैं उन कथाओंकों भी तुम घुनो ॥ न 


एक काढमें महादेवजी सपने स्थानमें समाधिमें स्थित थे और मत्यलेकर्मे 
मयुष्योंकी नहुतसी लियें सुन्दरूप और युवावत््यावाढी वनमें की कर 
रही थीं, उनके रूप और यौवनको देखकर महादेवजी काम करके बडे 
व्याकुछ होगये और महांदेवजीका मन उनके साथ मोग विलास करनेको 
सैयार होगया तब महादेवजीने अपने मन्त्रके वहसे उन सब खियोंको आका- 
हमें खैंच लिया जौर आप मी जाकाशमें त्थिर होकर उनके साथ भोग 
विकास करने ढगे और वहुत काउतक उनको आहडिंगन करते रहे और 
विषयानन्दमे मञ्न होगये । इधर पार्वततीकी जो समाधि खुली तब तिनने देखा 
कि महादेवजी अपने आसनपर स्थित नहीं हैं और भाकाझमें भनुष्योंकी लियेंके 
साथ मोग विछास कर रहे हैं। तब पार्वतीजीको बा इज और आका: 
शर्मे जाकर तिनने'उन सब ज़ियोंको भूमिपर गिरा दिया और. महादेवजीकों 
डाकर समाधिमें फ्लिर स्थिर किया । हे चित्तदते | मुन्दर ज्ञियोंको देखकर 
'महादेवजीमी भूलगये और उनकी समाधिमें मी विन्न हुमा तब इतर तुच्छ 
चुद्चिबाढे जीवोंकी कौचकपा है ॥ ५]... ः 


प्रथम किरण । (१७)' 


एक कालमें देवता और दैत्योंका युद्ध होने छुगा । देत्योंका राजा जलूंधर 
था, तिसकी ज्ीका नाम इन्दा था, वह बडी पतित्नता थी, तिसके पातित्रत्यकै 
प्रभावसे वह जलेघर दैत्य देवतोंते जीता नहीं जाता था, तबदे वतोंने 
विष्णुसे जलूंधरके जीतनेके लिये कई उपाय किये । विष्णु जलंघरका रूप 
धारण करके तिसका छीके पास गये और उससे भोग किया | जब कि, भोग 
करके पतित्रतघम नष्ट करचुके तव बृन्दाकों माछ्म होंगया कि यह विष्णु: 
हैं हमारे पति नहीं हैं, तब तिसने विप्णुको शाप देदिया, जाबो तुम पाषाण 
होजाबो । तिसके शापसे विष्णुकों पाषाण होना पडा । हे चित्तद्त्ते | यह 
जीरूयी विपय मुक्तिमागेंका विरोधी है इसीलिये विवेकों पुरुष इससे दूर 
भागते हू ॥ ६ ॥ 

चित्तजते ! पद्मपुराणके स्वर्गखण्डमें एक इद्ध ब्राह्मणफफी कथा लिखी है. 

जिसका जीके दर्शनसे मृत्यु ही होगया था, तिसकी कथाको भी तुम सुनो । 


गंगाजीके किनारेपर एक बडा तपस्त्री इद्ध ब्राह्मण रहता था और छोकोंको 
संदेवकाऊ धर्मकाही उपदेश करता था और विग्रोंमें बढ. उत्तम अपने नित्य 
मितचिक कममें भी बडा तत्पर था और अकेछाही एक मंदिरमें रहता था । 
एक दिन वह अपने मंदिरके द्वारपर बैठा हुवा था कि इतनेमें एक ज्री बडी 
रूपवर्ता युवात्रस्थावाडी अपने पतिके यृहकों जाती हुंइ तिस मंदिरके आगेसे 
निकझी । तिस ज्रीके रूपको देखकर वह ब्राह्मण मोहित होगया और काम- 
करके बडा पीडित हुआ | वह छ्री अपने गृहके भीतर चछी गई तब बह 
देरतक उसके द्वारकी तरफ देखता रहा, जो फिर भीतरसे बाहरकों निकले 
तब में उससे कुछ बातचीत करूं, जब कि वह फिर बाहरकों न निकली तब 
ब्राह्मण देवता तिसके द्वारपर जाकर पुकारने छगे, है प्रिये ! जछूदी किवाडोंको 
खोलो, में तुम्हारा पति हैँ । तिसके शब्दकों सुनकर तिस खरीने. किवाडोंको 
खोल दिया और देखा तो एक इंद्ध ब्राह्मण डे हैं | जीने कहा तुम कौन हो? 
6५ और क्यों हमारे द्वारपर जाये हो ! उस आह्मणने कहा में जह्मण' हैँ, ह॒न्हारे 
सुन्दर रूपको देखकर हमारा मन काम करके व्याकुछ होगया है, हम मोग 
करनेक्ी इच्छा करके तुम्हारे दवरपर आये हैँ, तुम हमसे भोग करो । तिस 
न्‍्‌ 


( १८) ज्षान॑वेशग्यप्रकाश । 


 छीने कहा में पतित्रता हूँ, फिर हमसे ऐसा शब्द मत , कहना | ब्राह्मणने 
कहा मेरे पास बहुतसा हच्य है | वह सब द्रव्य हम तुमको देदेवंगे, तुम हमसे 
सम्बंध करो, हम काम करके बडे पीडित होरहे हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोडतेहं, “ 
-तुम्हारे पांव मी पढे हैं, छीने कहा तुम हमारे धर्मके सम्बन्धसे पिता छगते 
“हों, हमारे साथ भोग करनेका संकल्म -मत करो | जब कि किसी रीतिसे मी 
स्रीने तिस त्राह्मणका कहा नहीं माना तब वह जबरदस्ती भीतर जानेको तयार 
हुआ, और प्रथम उसने अपना शिर द्वारके भीतर जब किया तब जीने जोस्से 
दोनों किवाडोंको बन्द कर दिया | उन दोनों किवाओंके छगनेते तिसका 
“ड्िर कटगया और वह मरगया । छोगोंने तित्त ल्लीसे तिस ब्राह्मणके मरनेका 
समाचार एंछा, तव तिस सीने सब कथा सुनाई । छोगोंने कहा यह कामदेबका 
महत्त्व हैं। तिसके मुरदेको ढेजाकर लोगोंने फ़ूक दिया ।* हैं चित्तजत्त | 
यह छीरूपी विषय वडा बली है, तुरन्त पुरुषोंके चित्तकों व्याकुछ करदेता है, 
जब कि इद्घावस्थावाढे विचारशील पट्कर्मियोंक्री इसके संगसे ऐसी घुरी दा 
होती है, तब युवावस्थावालोंकी कौन मिनताी है || ७ ॥ ' 


है चित्तदत्ते ! सुन्दर रूपवर्ता .अप्सराकों देखकर विश्वामित्र तप करना भूछ 
गये थे और उसीके साथ भोग विछासमें मम्न होगये थे ! पराशरजी महाहकों 
ऋन्याके रूपको देखकर मोहित होगये थे। नदीका रेता और दिनकी रात्रि 
तो सब उन्होंने कर दिया था, परन्तु कामको नहीं रोक सके थे। इसीपर 
। भी है-- 
विश्वामित्रपराशरप्रभृतयों वाताम्दुपणाशना- 
स्तेषपि ख्रीमुखपंकर्ज सुललितं इृद्टैव मोहं गता; 
शाल्यत्नं सब्ृते पयोदधियुत्त ये झजते मानवा- 
स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेह्िन्ध्यस्तरेत्सागरें ॥ १ ॥ 
विश्वामित्र और पराशरसे लेकर जो कि सुनि पत्तोकों मक्षण करते थे वह , 


थी सुन्दर कमछके तुल्य जीके मुखकी देखकर शीघ्रही मोहकों प्राप्त होगये ६ .' 
शांकि, दधि, इत करके संयुक्त भोजनकों जो पुरुष खाते हैं उनके इन्द्रिय 


: प्रथम किरण ( १९) 


यदि अपने वशीभूंत्रं झीजाय तब तो बेन्ब्याचक 'प्वेत भी समुद्र्म तरने छग 
जायगा॥ ३९ ही 

तांपपय यह है, जैसे विन्ध्याचल, पवेतका त्तेरना असैमव है, तैसे इंद्वियोंका- 
रोकना भी असंभव है। उसीके इंड्रिय 'एके रहते है 'जो कि ल्लीका संसर्ग 
नहीं करता है, संसगके होनेपर रुकवा कठिन है। जात्मपुराणमें कामकी 
प्रवलता दिखाई है;+-- 


' कामकोधों महाश्न्न देहिनां सहजादुभी । 
तो विहाय पर शरई यो नयेत्स तु मंदधीः ॥ १ ॥ 
जीबोंके काम:और क्रोध स्वाभाविक ही बडेभारी शत्रु-हैं, तिनको छोडकर 
जो दूसरे शन्नुओंकों जीतता है वह मन्दवुद्धि है ॥ १॥ 
पितापुत्री महावीयों कामक्रोधी ढुरासदी ॥ 
विनित्य सकल विश्व॑ं वत्तेते जयकाशिनों ॥२॥ ' 
काम और क्रोध ये पिता और पुत्र हैं, और वंड बरी हैं, सारे विश्वको 
जीत करके जयशाली होंकर संसारमें दोनों विराजमान है ॥ २ ॥ 
कामेन विजितों बह्मा कामेन विजिती हरि: ॥ 
कामेन विजितः शम्भ्। शक्रः कामेन निर्जितः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माकों कामने जय करलिया, विष्णुकी कामने जय कर लिया, महादेवकोीं 
कामने जय कर लिया, इन्द्रको कामने जय कर लिया ॥ ३॥ 
संसारमें कामने विना चिवेकी पुरुषोंको सबको जीत लिया है | हे चित्त- 
इत्ते | बही पुरुष सेसारमें आत्मानन्दको प्राप्त होता है जो कि कामकों अपने 
वशीभूत करेता है । हे चित्तइतते ! छ्लीके:संसगसे जिन पुरुषोंको दुगति हं३ 
है उनके और दो एक च्ष्टांत तुमको सुनाते हैं॥ ८ ॥ 
एक राजाने किसी विकायतपर चढाई को, तिस विलायतकी जीतकर 
राजा तिसी देशमें कुछ कालतक रहगये, पीछे राजाकी यनी राजाके विना 
बड़ी काम करके व्याकुल होगई, तब वह अपने मंदिरकी खिडकामेंसे श्घर 
उधर देखने छगी, एके साहुकारका छडका बडा सुन्दर खदने पवा्मपर .खड्म 
था, उसको देखकर रावीका मन सोहित होगया क्योंकि, एक एो चह 


(२० ) ज्ञानवैसम्यप्रकाश 


युदा अवस्थावाद्य था, दूसरे उसका रूप मी अति सुन्दर था, रानीने अपनी 
लौंडीकों उसको बुलनेंके लिये भेजा, ोंडीवे उससे जाकर कहा-रानीसा- 
हिब्ा जापकी बुलाती हैं, रानीकों कुछ जवाहिरात खरीदनी है, वह छडका 

सुन्दर वच्च और भूपणोंकों पहनकर रानीके पास गया और रावी तिससे 
बातचीत प्रेमते करने ठगी, इतनेमें लोडीने आकर रानीस कहा राजा साहन 
बाहर आगये हैं अभी थोडी देरमें भीतर आवेंगे, रानीते तित छडकेने कहा 
हमको जल्दी छिपावो, नहीं तो हम मारे जायेंगे | रातीने तितको पाखानेके 
नीचेके नऊमें अन्वेरेंमे खा करदिया, थोड़ी देरमें राजा, मीतर आगये ओर 
शीत उन्होंने कहा हमारे पेटमें कुछ कसर होगई है हम पाखने जायेंगे, 

छोंडी पानी छे आई राजा साहिब पाखाने गये, राजाने जब पाखाना फिरा 
दव बह सव मर तिस छडकेके शिरपर और कपडोंपर गिरा, सब कपडे तिसके 
मैछेते भर गये, जब राजा पाखाना होकर चले गये 'तव रावीने भी तिसको 
मिकाठ दिया। उस ठडकेकों बडी घछूणा हुईं और नगरके बाहर नदीपर 
जाके सब कपडोंको घोकर साफ करके घरमें जाकर दूसरे कपडे बदल कर 
वह अपने काममें छगा | दूसरे दिन फिर रानीने छॉंडीको तिसके घुलानेके 
किये भेजा और कॉंडीने जाकर तिससे कहा रानीसाहिबा भापकों बुलती , 
हैं । तिस ऊठकेने कहा एक दिन मैं रानीके पास गया और उससे केबल 
बातचीत ही की थी तिसका फल यह हुआ जो दो घँठा मेरेको पाखानेकी 
सोरीमें खडा होना पद्म और अपने झिरपर दूसरेको हगाना पडा, जो लोग 
प्रत्रीके साथ भोग विद्यात करते हैं व माद्म उनको कितने कालतक 
विछ्ाके नछमें खड्य होना पडता होगा और कितने छोकोंकों.. शिरपर 
हंगाना पढ़ता होगा, मेरेकी तो वह दो घण्दोंका नरकमोग नहीं 
झुछता है, इसलिये में तो फिर कमी भी रानीके पास नहीं जाऊँगा, ऐसा 
जवाब छेकर वह लछौंडी छौट गई। हे. चित्तहतते ! परल्ीकें सेंगते तो 
ओर अधिक छेश लछोकोंको भोगने पड्ते हैं | हे चित्तहते ! पराई जी 
वो छेशोंक्ा हेतु है इसमें उन्देह नहीं है, परन्तु अपनी करी भी अपने ही 
पके ढिये भतोसे प्रेम करती है, मतोके खुखके ढ्विब्रे वह प्रेम नहीं 


प्रथय किरण । (२१) 


फरती है, यदि मताके सुखके लिये ज्ली प्रेम करती है तब रोगी, #णी 
नपुंसक, निधन भर्ताते भी प्रेम करे । ऐसा दो संसारमें कहीं भी नहीं देखते 
है । और आत्मपुराणमें ऐसा छिखा भी है---- 


द्र्द्ं पुरुष दृष्ठा नायेः कामातुरा अपि ॥ 
स्प्रषठ नेच्छान्त कुणपं यद्वल्व कृमिदृपषितस ॥ १ ॥ 
यदि स्ली काम करके आतुर मी हो तब भी अपने दारेद्री भर्तोकों स्परी 
फरनेकी इच्छा नहीं करती है, जैसे कृम्ियों करके दूषित मुरदेकों कोई सपशेको 
इच्छा नहीं करता है| १ ॥ 


नाह्मादिभ्यो विवाहेम्यः प्राप्ता नारी पतित्वता ॥ 
भतुदार्स्प मात वाठात क्षुययाद्ता ॥ २ ॥ 
ब्राह्मादिक जो धमशाक्षमें विवाह लिखे हैं उन विवाहोंकरके यदि पत्ति- 
धत्ता ल्ली भी किसीको प्राप्त हुई हो वह क्षुधा करके पीडित हुई दरिद्वी भर्ताकें 
मरनेकी ही इच्छा करती है ॥ ३२ ॥ संसारमें त्ली आदिक सब अपने ही सुखके 
लिये एक दूसरेसे प्रीतिको करते हैं इसीमें तुमको हम एक और इशष्टांठ 
घुनाते है ॥ ५ ॥ 
एक साहुकारका छडका निद्यही 'सत्संगके लिये एक भद्यत्मके पास 
जाता था, तिसके माता पिताको यह शोच हुआ कि, हमारा छडका.पैराग्यकी 
बातोंको सुनकर कहीं माग न जाय इसलिये जल्दी इसकी शादी कर 
देनी चाहिये, ऐसा विचार करके उन्होंने एक सुन्दर रूपवर्ती कन्याके साथ 
तिसका विवाह करदिया | तब भी छडका निद्यही सत्संगके लिये उन 
महात्माके पास अपने वक्तपर बराबरही जायाकरे. । विवाह होजानेपर-मी 
चह नहीं हटा, तब तिसके माता पिताने तिसकी ज्लीसे कहा तू ऐसी इसकी 
सेवा कर जो छडका हमारा महात्माके पास जानेसे हट जाय | वह सेवा 
करने छगी और लडकैको तिसने अपने वशीभूत करजिया, तब छडका भौरें 
घीरे जानेसे हटने छगा । पहछे तो नित्य जाता था फिर दूसरे तीसरे दिन 
जाने ऊगा | एक दिन ख्रीने कहा तुम जब कि, रात्िको चंढेंजाते हो, तब 


२५ 


( रे२ ) ज्ञानवराग्यप्रकाश । 


मै अकेली रह जाती हैँ और ख्रीका अकेला रहना अच्छा नहीं है और मेरेको 


अकेले रहते डर भी छगती है, क्लीकी वा्ताकों सुनकर छडकेने बिलकुछ , 


वहांपर जाना छोड दिया । जब कि, वहुत दिन वीत गये तब एक दिन 


महात्म: कहीं जाते थे, छडका उनको. राखतेमें मिल्गया, उन्होंने छडकेते न 
आनेका सबब प्रूछ तब छडकेने कहा महाराज ! लीने सेवा करके मेरैंको 
अपने वहमें करलिया है, वह मेरेको वडा सुख देती है और मेरे बिना रात्रिको 
दो घण्ठातक मी वह अकेली नहीं रहसक्ती है। वह कहती है मे तुम्हारे 
वियोगको एक क्षणमात्र भी नहीं सहसक्ती हैँ, और में भी  जानगया हूँ जो 


यह हमारे सुखके लिये सब बातें करती है, इसलिये मेरा अब आना छूट गया ' 


है | महात्माने कहा वह अपने सुखके लिये तुमसे प्रीति करती है तुम्हारे सुखके 
लिये वह प्रीतिकों नहीं करती है, यदि तुमकों हमारी वातपर विश्वास न हो 
तब तुम एक दिन उसकी परीक्षा करो) महात्माने श्वातोंके रोकनेकी- एक 


युक्ति तिस छडकेकों बताकर कहा,एक दिन तुम खीसे कहना. आज हम तस्मे 


और चूरी दोनों खायँँगे। जब कि, भोजन तैयार होजाय तब तुम हमारी 
बताई हुई युक्तिति श्वासोंको रोककरके लम्बे पडजाना | वह जानेगी यह तो 
मरगया है तब तुमको पूरी पूरी परीक्षा तिसके प्रेमकी होजायगी | छडकेने 


घस्में आकर ज्ञीसे कहा कल हम तस्मे खायंगे तत्मे बनाना और थोडीसी ' 


चूरीमी बनाना, त्लीने कहा वहुत अच्छा । दूसरे दिन सबेरे उठकर ख्रीने तस्मे 
बनाई और चूरों भी बनाई! जब रसोई तैय्यर होगई तव छूडका जहांपर बैठा 
था वहांपर दो थेम आपसमें सठेहुए छतके नीचे छगे थे।छडका उन दोनों 
थम्भोंके चीचमें पांवकों फैंसाकर -स्लीसे कहने, छगा हमारे पेटमें कुछ दर्द है 

ऐसा कहकर उसने श्रोसोंकी रोक लिया और लम्बा पड गया | जीने जब 


कि, चौकासे उठकरके तिसको देखा. तब तिसके श्वास बन्द थे। सीने जाना ' 


बह तो मर गया है यदि में अभीसे रोना पीटना झुरू करती हैँ तब तो मैं 


दिन रात भूखी मरूंगी और तत्मे मी खराब होजायगी, इसचात्ते तस्मेकों खा ' 


लेऊ ओर चूरीकों ऊपर छीकके रख छोड़ू ।' ऐसा विचार: करके ख््रीने तस्मेकों 
खा ढिया और चूरीकों घरकर रोना पीटना शुरू. किया । इतनेमें अडोस' 


प्रथम- किरण ., (२३) 


पडोसके छोक सव आगये और .उन्होंने पूँछा - कैसे भर गया ? तब ब्लीगे 
कहा इसके पेटमें दर्द पडी थी उसीसे मर. गया है| छोकोंने कहा अब देर 
मत करो जह्दी इसको इमझानमें छे चछो | जब कि,तिसकों उठाने छगें तब 
तिसका एक पांव दोनों धम्मोंके वीचमें फैसा हैंआ न निकछा, तब छोकोंने 

कहा एक यंमकों काटकर पांवको निकाछ छीजिये। छीने कहा ऐसा मत करो, 

थन्‍्म कठजायगा तब कौन फिर मेरेकी वनवा देंगा ? इसलिये थम्मकों मत 
कार्टिये, पांवकोही काट दीजिये, क्योंकि पांयकों तो जलाना ही है | जब कि, 
पांवकों काटने छगे तुरन्त बह उठकर वैठगया और कहने छूगा हमारे पेटका 
दर्द अब जातारहा। लोक सव अपने अपने घरोंको चढे गये|ढडकेने सब हाल 
भाकर महात्माकों घुनाया। महात्माने कहा हम जो कहते थे वही सत्य हुआ ? 
अब तो तेरेक्ो इस विपयमें कुछ सन्देह् नहीं ? ठडकेने कहा महाराज ! अब - 
तो मेरेकों कुछमी संन्देह नहीं है | आपका कहना ठीक है | अपनेही छुखके 
लिये जी पतिसे प्रेम करती है पतिके सुखके लिये ख्री पतिसे प्रेमकों नहीं 
करती है । हे चित्तइते | उसी दिनंते उस छडकेने ल्लीका त्याग करदिया औः 

परम वैराग्यकों प्रात होकर महात्माके पासही रहने छग गया ॥ ९ ॥ 

इसी वार्ताकों याज्ञवल्क्यजीने मी मैत्रेयीके प्रति बृहदारण्यक उपनिषदम - 

कहा है | जिसकाठमें जीवन्मुक्तिके खुखके लिये याज्वल्क्यजी “ग्रहस्थाश्रमको 

छोड कर संन्यासाश्रमकों जाने छगे तव तिस काढमें .उन्होंने अपनी दोनों 

भार्याओंसे कहा कि, हम अब इस आश्रमकों छोडना चाहते हैं, जितना कि 

हमारे पास द्रव्य है उसको तुम दोनों आपसमें आधा आधा . बांट ढेवो, उन 

दोनों भायौओंमेंसे एकका नाम काह्मायनी: था, दूसरीका नाम मैत्रेयी था।' 
कास्मायनीने तो अपना धनका हिस्सा छेलिया,ैत्रेयीने कहा भगवन्‌! इस घनको' 

छेकर मैं संसारसे मुक्त होजाऊगी ? याजवलयने कहा जैसे और -घनवान्‌, 

जीवनको व्यतीत करते हैं तैते तू मी जीवनको व्यतीत करेगी। धनकरके 

तो मोक्षकी संभावनामात्र भी नहीं होता है. तब मैत्रेयीवे कहा जिस बस्तुके 

पानेसे मैं मुक्त होजाऊं उसको मेरे प्रति दीजिये। मैं धनकी इच्छा नहीं करती 
है । याज्वल्व्यजी मैत्रेयीके प्रति उपदेश करते हैं। . ० 


(२४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । हा 


न बारे पत्यु+ कामाय पंतिः प्रियो भवति।. : - 
!। आत्मनरुु कामाय पतिः जियो सवाति ॥ १॥ | 
करे मैत्रेथि | पतिकी कामना करके पति स्लीको प्यारा नहीं होता है, किन्तु 
' अपनी कामनाके टिये पति छ्लीकों प्याय होता है ।-यदि पतिकी कामना करके 
ल्लीको पति प्यारा हो तब नपुंसक, रोगी, निर्षन होनेसे भी पति त्लीको प्यारा 
होना चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते है; इसलिये पतिकी कामनाके लिये पति . 
प्यारा नहीं होता है॥ १ ॥ १7 
,. न बारे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति | - 
आत्मदस्तु कामाय जाया प्रिया भव॑ति ॥ २ ॥ 
थरे मेत्रेयि ! जायाकी कामनाके लिये पतिको जाया प्यारी नहीं होती हैं। 
किंतु अपनी कामनाके लिये जाया पतिको प्यारी होती है। यदि जायाकी 
कामनाके ढिये पतिका जायामें प्रेम हो तब छडकी कुपित व्यमिचारिणी रोगि- 
णीमें भी प्रेम हो, ऐसा तो नहीं है। इसीसे सिद्ध होता हैं कि अपने सझुखके 
लिये पतिका जायामें प्रेम होता है ॥ २॥ ः 


न वारे पुत्राणां कामाय पुच्ा: प्रिया अवंत्या- 
स्मनस्तु कामाय पुत्राः श्रिया भवंति-॥ ३ ॥ 
झरे मत्रेयि ! पुत्रोका कामनाके लिये माता पिताका पुत्रोंमें प्रेम नहीं होता 

है, किंतु अपने.सुखके लिये पुत्रोंमें प्रेम होता है। यदि पुत्रकी कामनाके छिये 
प्रेम हो तब कुपात्र पुत्रमें भी प्रेम होना चाहिये। ऐसा तो नहीं देखते हैं। इस 
डिये पूत्रकी कामनाके लिये माता पिताका पुन्नमें प्रेम नहीं होता ॥ ३ || है 
मेत्रेयि | सेसारके जिस जिस पदार्थमें पुरुषोंका प्रेम होता है वह अपने आत्माके 
खुखके डिये होता है, इसीसे'सिद्ध होता है।सबने, अतिप्रिय अपना जात्माही है 
ओर सुखरूप मी आत्माही है, आत्माके सुखके छिये पुरुष री पुत्रादिक विप- 
योंमें प्रेम करता है, बास्तवसे उनमें सुख नहीं है, वह दुःखरूप है, खुखरूप . 
जात्य ही है। इसप्रकार याज्षवल्यने मेत्रेयीको उपदेश करके. तिसको मी 
जीवन्मुक्त कर दिया ॥ १० ॥ 


प्रथम किरण । . (२५६ ) 


है चित्तइते | शुकदेवजीने भी ज्वीरूपी विषयकी निंदा की है, यह कथा 
देवीमागवतमें आती है | जिस कालमें व्यास भगवानने झुकदेवजीको विवाह 
फरनेके लिये कहा दे उस कालमें शुकदेवजीने ख्लीके संगत जो दोप होते हैं 
उनको दिखाया है । उनका भी खुनो- 
कदाचिद्पि मुच्येत लोहकाष्ठादियंत्रित: ॥ 
पृत्रदारेनिवद्धस्तु न विभ्रच्येत कहिचित ॥ १ ॥ 
छोह काष्टादिकां वेडी जिसके पांवमें पडजातीदे उससे कदाचित्‌ वह पुरुष 
किसी कालमें छूट भी सक्ता है, परन्तु जी पुत्रादिकोंके मोहरूपी वेडीसे पुरुष 
कभी भी छूट नहीं सक्ता हे ॥ १॥ 
अधीत्य वेदशास््राणि संसारे रागिणश्व ये॥ . 
तेम्यः परो न मूर्खो+स्ति सधर्मा खाश्वसूकरे! ॥ २ ॥ 
जो पुरुष वेद और शाल्योंका अध्ययन करके फिर भी ख्रीपुत्नादिख्म संसा- 
रमं रागवान्‌ हैँ, उनसे बढ़कर और कोई मी मूर्ख नहीं है. क्‍योंकि ख्लीपुत्रादि 
रूप संसारमें रागवान्‌ तो कूकर घोडा सूकर आदिक्य भी हैं तिनकों वेद 
शाल्रका क्या फछ हुआ किन्तु कुछ भी नहीं ॥ २॥ 
ग़द्वाति पुरुष यस्मादू गह तेन प्रकीर्तितम ॥ 
क सुख बेबनागारे तेन भीतोस्म्यहं पितः ॥ ३॥ 
झुकदेवजी कहते हैं, हे पिता ! जिस हेतुसे यग्हस्थाश्रम पुरुषकों अहण 
करलेता है इसी हेतुसे इसका नाम गृह रक्खा है इस ' गृहस्थाश्रमरूपी कैद- 
खानेमें सुख कहां है ? जिस हेतुते इसमें सुख नहीं है इसीसे में मयमीत 
हुआ ह॥ ३॥ * 
मानुष्य दुलेम॑ प्राप्य वेदशास्राण्यधीत्य च॥ 
वध्यते यदि संसारे को पिझुच्येतं मानव३ ॥ ४ ॥ 
दुर्लम मनुष्यशरीरकों प्रात्त होकर और वेदशाल्लका अध्ययन करके 
फिर भी यदि संसारमें वंधायमान हो आय तब फिर संसार बन्धनसे छूटेगा 
कौन १ ॥ ४ ॥ 


(२६ ) ज्ञानविराग्यप्रकाण । 


हि 4 हि स्पर्ह 
इन्द्रोषि न सुखी ताहस्याइन्मिकुल्ठु निःस्ृहः ॥ 
कोग्यः स्पादिह संसारे त्रिलोकीविमवे साति ॥ ५॥ 
झुक्देदजी कहते है कि, जैसा निः्वह मिश्नुक्त सुदी है बैदा इन्द्र मी सुखी 
नहीं है, त्रिलोकीके विभव होनेपर जब इन्द्र नी निःहट्नह मिल्लुकके तुल्य ु््दी 
नहीं है दव दूसरा कौन सुझी होसक्ता है ! किन्तु कोई मी नहीं होतक्ता 
है ॥ ५ ॥ ऐसे वाक्योंक्ो कहकरके छुक्ेवजी वनको चले गये । विदेकाश्रन 
कहले हैं। हे दित्तइत ! चदि सोमोयमें सुद्ध होता तब झकदेवजी तिसका 
त्याग क्‍यों करते ? जिस हेतते शकदेदनीने विदाह ही नहीं जा 
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>ऊ सत्संग करनेके ह्यि जाते ट्रग एक महाजनका छड्का थ प घःस 
लोग सत्संग करनेके लिये जाते थे, एक महाजनका छडका नी उक्त पा 


नित्य जाता था | एक दिन छडका इुछ देरनें महात्मके पास गया तब « 


महात्मान दकहय आज बनकक उ- इजण्कट झाचे के । जे आज हनाये 
हात्मान कहा आज नुन देर करके कैसे आये हो ? छब्केने कहय आज हनार 





सगाई जमे समथरालसे तिलक ब्््व्् छाया इसलिये देर होंगई की जो 
गाई हुई है, सठुराठ्त तिलक चढाचका झाया था इसाहूय दर हाथइ ६, 
महात्मान डक आजतसे ० आल 3. गवे ब्र््टड मिली... कल के 
हात्मान कहां आजतस तुम हमार कान गय, फ्रि कुछ काल्या पीछ 
ल्ड्का - $ स्ागा कम कप न: सत्य अल कक नमक ० ५ गया डक उन्होंने घ्छा 
लड़का चार प्र दिन चागा करदा भहात्यक्ष पास यथा तब उन्हे पद 


कि, बार पाँच दिन क्यों नहीं जादा। तन ठडकेने कहा हमारी शादी हुई है 
उती कानमें हम वैंबे रहे और इसीते मेरा सादा नहीं हुआ है । महात्नाने कहा 
आजसे तू माता पिठाके कानते भी गया, क्िर एक दिंन छडका कुछ देर 
करके उनके पास गया, फिर उन्होंने देर करके आनेका कारण पूँछा, तब 
छडकेने कहा आज हमारे घरनें छडका उत्पन्न हुला है इसीसे आनेमें देर 

होगई है, तव महात्माने कह आजसे तुम अपने कार्मते भी गये । छडकेने 
कहा नहाराज 


60५ 


| 


थी 


! पहछे जब कि, आपने मेरी सगाई होनेका हाल छुना था दव 
ऊापन कहा था तुन आजते हमारे कामसे गये, फिर  विद्वहको सुनकर 


कहा था माता पिताके कामसे चवे, आज छडकेकों. उद्यंत्िकोर 


प्रथम किरण.।. (२७ ) 


सुनकर आपने कुहा अब तुम अपने कामसे मी गये, इसका -मतलरुब मैंने 
कुछ नहीं समझा । इसका मतलब मेरेको .समझा दीजिये- +. महात्माने कहा , 
जबतक तुम्हारी सगाई नहीं हुई थी तबतक तुमको कोई चिता न थी 
क्‍योंकि, तुम तिस कालमें गृहस्थी नहीं कहछाते थे और जो कुछ तुम 
कमाते थे उसमें कुछ हमारी सेवा भी करते थे, कुछ माता पिताकी सेवा भी 
करते थे | सगाईके होनेपर विवाहकी चिता पडी, तब तुम जो कुछ कमाते 
सो विवाहके लिये जमा करते, कुछ माता पिताकी भी कभी २ सेवा करेंते 
थे; जब कि घिवाह होगया त्ब फिर जो तुम कमाते सो ल्लीके अप॑ण 
करते, तब माता पिताके'कामसे गये, जबतंक लडका नहीं हुवा था तबतक 
जो तुम कमाते थे उसको ज्लीके साथ मिडकर आप मोगते थे, अब जो तुम 
कमावोगे सो सब छडकोंके छाल्मपालनमें खर्च होगा, इसलिये अब ' तुम 
अपने कामसे भी गये और परे गृहस्थ होगये याने ग्रसे गये और कैदें 
पडगय ॥ ११॥ 2 ह ! 


है चित्तततते ! स्नी वन्‍्वनका हेतु है, इंसी चज्लीकें पीछे सुन्द और उपसझुन्द 
दोनों परस्पर छूडकर मर गये.। नहुप -राजाको ज्री भोगके पीछे स्वर्गते गिरना 
पडा । एक ख््रीके पीछे वाढी मारा गया और शाज्रणका भी साथ 'घर ज्रीके 
पीछे ही चौपट होगया | शिज्ञपाकका वध भी ख्लीके पीछे हुआ और ज्लीके 
पीछे महामारत हुवा, जिसमें कि बडे २ झूर वीर भीष्म और कर्णादिक सब 
स्वाह्य होगये और हजारों राजा स्वयंवरोंमें परस्पर कटकर मर गये हैं, अथोत्‌ 
महान्‌ अनथोंका कारण ज्ञी है। सांप जब काठता है तब पुरुष मरता है 
परन्तु त्लीके रूपका चिन्तन करनेसे ही पुरुष मर जाता है, व्रिष खानेसे एंकही 
जन्ममें. पुरुष मरता है ल्लीरूपी विपके सम्बन्धसे अनेक जन्मोंमें जन्मता मरताही 
रहता है, इसलिये ख्रीही वंधनका हेतु है । जिस पुरुषने इसका त्याग कर दिया 
है, व स्वप्में भी जो इसका स्मरण नहीं करता है, उसने मानो सैसारका ही 
, त्याग करदिया है, वही आत्मानन्दको -पाप्त होता है'। हे चित्तइत्ते ! जैसे स्री 
दुःखका कारण है, तैसे पुत्र मी दुःखका कारण है, अब दूसरे विषयमें तुमको 
एक द्ष्टांत सुनाते है ॥ 


4 १८ ) क्ञानवेराग्यमकाश । 


हे चित्तहते | एक बनियां बढ्म धनी था परन्तु तिस्के घरमें पुत्र नहीं था, 
पुत्रकी उत्पत्तिक लिये तिसने वहुतसे यत्न किये तब भी तिसके घरमें पुत्र उत्पन्न 


हीं हुवा । एक दिन रा्रिके समय वह स्लीके साथ पलछगपर सोया था इततेंमें ' 


तिसकी छीने कहा यदि परमेश्वर हमको एक छडका- देंदे तत तिसको हम 
कहांपर सुछावेंगी ! बनियांने कहा तिसको हम बीचमें खुछावेंगे, ऐसा, कहकर 
योडसा पीछे हटा, फिर ख्रीने कह्य यदि परमेश्वर एंक और छडका देदें तब 
िसको कहां सुलवेंगे?ज्योंही वनियां पीछेको हटने झगा त्योंही तडाकसे चीचेको 
गिरा और तिसकी टेंगडी ट्ूटगई | तब तो बनियां रोने गा और इघर उधरसे 
छोकभी पहुँच गये | छोकोंने बनियांते एूँछ किसने तुम्हारी टेंगडी तोड दी, 
बनियांने कहा विना हुए छडकेने हमार्रा टेंगडी घोंड दी, यदि सच्चा उन 


होता त्व न मादम क्या उपहृव करता । है चित्तइत्ते ! पुत्र भी दोनों प्रकार . 


दुःखका ही कारण है। जिनके पुत्र नहीं हैं. वह तो पुत्रोंवा्लोंको देख करके 


इसीमें दु:खी रहते हैं, जो हमारा दव्य क्या जाने कौन लेगा, हम बढ़े जमागे - 


हूँ, जो हमारे पुत्र नहीं हैं, और ये बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके पुत्र हैं । 
गर्राबोंसे धनवारमोंको पुत्रके न होनेका वढामारी सनन्‍्ताप होता है और वह उती 
सन्तापमें रात्रि दिन जछते रहते हैं, और जो कदाचित्‌' उनके पुत्र होकर 
भरजाता है तव॑ साथह्दी उसके उनका भी मरणही होजाता है, और जिनके 
.इत्र तो हैं परन्तु कुपात्र हैं उनको न होनेवाझोंसे भी अधिक सन्ताप होता हैं, 
जिसके सुपा्र पुत्र हैं उसको तिसके न जीनेकी ही चिंता रात्रि दिन छगी 
रहती है, फिर तिसके विवाहकी चिंता रहती है, तिसकी सम्ततिकी चिंता रहती 


है जोर हजारों चिता पुत्रवाढोंको भी वनी रहती हैं, फिर जिनके पुत्र हो हो . 


करके मृत होजाते हैं उनको वडी चिन्ता . रहती है, जिनके .विवाहे हुए पुत्र 
मरजाते हैं उनकी तो जन्मभर पुत्रके शोकमें रोनाही पढ़ता है। हे चित्तइत्ते ! 
उसीटिये पुत्र भी महान्‌ हुःखोंकी खान है| १३ || 

हे चित्तइतत ! इस छोकमेंही पुत्र दुःखसे नहीं छुदय उक्ते हैं तव भरे पीछे 


गे 


प्रथम किण।.. . ( २९ ). 


कया हुडावेंगे, केतछ घनके ठेनेके वास्ते ही उत्पन्न होते हैं, इसीमें तुमको 
एक और दृष्टांत सुनाते हैं:- 


एक नगर्में एक बडा मारी कोई साहूकार रहता था तिसके पांच पुत्र थे, 
जब कि, चह साहुकार बूढा होगया तब तिसके सब द्वब्यकों पुत्रोंनि अपने 
कब्जेमें करलिया और पितासे कहदिया आप डेबढीमें बैठे रहा कारेये और 
भोजन चौकेमें जाकर कर आया कारेये और किसी कामसे सरोकार न रखिये 
और किली गेर आदमीको मकानके भीतर न आने दीजिये इतनाही काम 
आपके जिम्मे रहेगा । पितानें छडकोंको बातंको मानछिया | कुछ दिन जके 
बीते तब तिसके पुत्रोकी स्लियोंने अपने पत्तियोंसे कहा तुम्हारे पिताके डेब- 
द्वीमें बेंठे रहनेते हमको भीतर वाहर जानेसे बडी दिक्कत होती है भौर राष्त्ता- 
भी सब थूक करके विगाडे देतेहे और जब कि, चौकामें रोटी खानेको जाते 
हैं तब थूक २ के चौकेको भी अष्ट करदेते हैं भौर अभी इनके मरनेका भी कुछ 
ठिकाना नहीं छगता है, क्‍या जाने वह कब मरेंगे ? हमको तो इनने बडा 
तंग किया हैं अत आप ऐसा कारिये अपने पिताकों कोठेके ऊपरवाछा जो. 
कमग है उसमें रखिये वहांपर पाखाना ओर पेशाबकी जगह भी पास है और 
थूकनेका भी आराम होगा, जहां चाहे वहां धूका करें और एक घण्टी इनके 
पास धर दीजिये जब कि इनको भूख प्यास छगे तब उस धण्टीको यह हिला 
दिया दरें उसी जगहमें हम अन्न पानी इनको पहुँचादंगी। छडकोंने विचारा 
यह तो अच्छी सलाह है इसमें पिताजीको वडा आराम रहेगा और घरके 
छोकोंकों मी आराम रहेगा । छडकोंने वापकों समझा बुझाकर सबसे ऊपरके 
ऋमरेंमें उनका डेरा छगा दिया, अब वह बूढ़े उसी जगहमें रहने रंगे | जब 
कि भूख छगती था प्यास छगती त्तव घण्टीक्रो हिला देते अन्न और जछ 
खनको उसी जगहमें पहुँच जाता, जब कि उनको ऊपर रहते छुछ दिन 
चीते, तब एक दिन उनका छोठासा पोता ऊपर उनके पास चला गया और 
उस घण्टीते वह खेलने छगा | वह भी तिससे छाड प्यार करनेठगे ।. थोडी 
देस्के बाद वह छडका घण्ठीको छिये हुए नीचे उतर आया । पीछे जब उनको 
भूख प्यास छगी तब देखे तो घंटी नदारद है, आवाज निकाछ्ती ,नहीं । चीचे 


(३०) . ज्ञनवेराग्यप्रकाश ! 


उतरनेकी शररीरमें ताकत नहीं | अब वह कया करें अब सिवाय शोकके ओऔर 
क्या होंसक्ता है ? तव अपने मनमें वार २ कहते है हमने व्यय जायु खों दी। 
जिन पुत्रोंको बडे कष्टसे पाला, वह ता सब धतको लेकर, अलग होगये हैं 
अब कोई जलमी नहीं देता है, अब कोई उपाय मी नहीं बनता, वस ऐसा 
सोच करते २ थोडी देरमें वह यमपुरमें पहुंच गये । रात्रिकों जब. छडके 
घरमें आये तब उन्होंने स्नियोंसे पूछा छालाको खाना दाना ऊपर पहुँच गया 
है £ उन्होंने कहा आज तो घेटीकी जावाज सुनाई नहीं पडी । माद्म होता है 
उनको आज भूख प्यास नहीं ढुगी है। छडकोंने जब ऊपर जाकर देखा तो 
काम तमाम था। फिर छाछा २ करके रोने ऊगे और तुरन्त श्मशानमें के जाकर 
'फूंकफाक दिया. हे चित्तड़ते ! जो पिता अनेक कष्टोंकी उठाकर पुत्रक्ी पालना 


करता है वहीं इद्भावस्थामें पुत्रोंकी प्रहरूप करके प्रतीत होवे छगता है और 
पुत्र पौत्र सव तिसके मरणका ही चितन करते है, व तो कोई ओतिसे सेवा . 


करता है और न कोई कष्टमें सहायक होता है, केवछ दृब्यको लेनाही जानते 
हैं, तब भी मूख दोक पुत्रोंमें मोहका त्याग नहीं करते हैं॥ १४ ॥ 


है चित्ततते | एक और इृश्ंतको 'झुनो-एक बूढेकों तिसके पोतेने 


किसी वा्तापर दो तीन छात मारी और घरसे बाहर - केरदिया, तब : वह 


बूढ़ा अपने द्वारपर बैठकर रोता भी जाव और पोतेकी गाली भी देता जाय | 
इतनेमें एक महात्मा उस रास्तेसे आ निकले, उन्होंने बूढेंसे पूछा .बाबा ! क्यों 
रोते हो क्या कोई तुमको ढु:ख है ? बूढेने कहा हमारे पुत्र पौत्र सब बड़े 
नालायक हैं, हमारे सब धनको अपने कावूमें करके अब हमको अच्छा खाने- 
को भी नहीं देते हैं, मै वोछता हूँ तब दौडकर मारने छगते हैं, आज हमको 

पोतेने छातोंसे मारा है, इसीवास्ते मैं अब दुःखी होकर रोता हूँ और गाली मी 
देता हूं, सिवाय इसके ओर मेरेसे कुछ वन नहीं पडता है. । महात्माने कहा 
वावा | ये पुत्र पौत्र तो सब अपने २ झुखके यार हैं, जवतक तू इनकों सुर 
देता रहा तबतक ये सब तेरी खातिर करते रहे, अब तुम इनकी शुख देने 
लायक नहीं रहे, जद ये सब तुम्दार्‌ निरादर करते हैं, सेसार्में . सव- कोई 


] 


प्रथम किरण 4 (३१) 


अपने खुखके छिये एक दूसरेसे. प्रीति करते है । जिस कालमें जिसको जिससे 
सुख नहीं मिछ्ता उस कालमें तिसका चह त्याग कर देताहै या तिसका 
तिरस्कार करदेता है| बाबा ! इन सबका त्याय करके अब तुम हमारे साथ 


चलो और बाकी आयुको परसेश्वरके मजनमें व्यतीत करो, जो तुम्हारा पर- 
लोक भी बनजाय, इस मोह मायाका त्याग करके जल्दी उठो, अब देर कर- 
नेका समय नहीं है । बूढेने कहा आपको किसने चौधरी बनाया है, जो हमसे 
घरको और सम्बन्धियोंके छोडनेका उपदेश करने छूगे हैं, वह हमारा पोता 
हम उसके दादे, तुम कौन हो £ जो उपदेश करनेको खडे होंगये हो, पोता 
हमारा जीता रहे हमको पडा मारे | बालक मारते भी है, तब क्या कोई उनके 
मास्नेके पीछे अपना घर छोड देता है, जो आप हमको घर छोडनेका उपदेश 
करते है। महात्मा कहने छगें देखो भोहकी महिमा ! ऐसी दुर्देशा होनेपर भी 
मूखोंकों सम्बन्धियोंसे और गृहसे वैराग्य नहीं होता है महात्मा ऐसे कहकर 
के गये ॥ १५ ॥ 


है चित्तदत्ते | पुत्रकेही विषयमें एक और दृछंत तुमको सुनाते हैं:-- 


एक नगरमें एक साहूकार बडा धदी था, तिसके चार लडके थे | जब 
'कि, वह चारों छडके दूकानका काम सेमालने छायक होगये तब साहू- 
कारने थोडा २ धन उनको देकर-अछग दुकानें करादीं और बाकों घनको 
जिस कमरेमें वह रहता था उसकी दीवारोंक भीतर घरकर ऊपरसे 
चुनवाकर गचर करवा दिया, दैवगतिसे थोडे दिनके पीछे बह बीमार 
होगया और एकद्मसे तिसकी जवान बंद होगई। तव विरादररके छोक और 
यार मित्र तिसको देखने आये, और तिसको बुरी हाऊतकों देखकर ,लोकोंने 
तिससे कहा अब अंतका समय है ठुछ दान पुण्य करये | तब बनियेने कमरेकी 
दीवारोंकी तरफ हाथ किया उसका सतलव यह था जो इनमें घन गडा है 
निकालकर दान पुण्य करावो, छडके तिसके तात्पयको समझ गये जो इसने 
हमसे छिपाकर इन दीवारोंमें धनको गाडा है, तब छडके कहने छगे छाछा _ 
कहता हैजो छुछ कि मेरे पास था बह सब तो मैंने दीवारों 


( इरे ) पझानबिगन्यप्रकाश । 


पर छगा दिया जव दान कहांसे करूँ । छोकोंने कह ठीक कहता है तब 
बनिया माधेपर हाथ धरकर रोने छगा, छडकोंने कहा छाछा रोजों मत 
हम॑ तुम्हारे पीछे सव काम अच्छी तरहसे चलावेंगे | इतनेंमें - वनियाके आण है 
परंछोकर्म पहुँच गये । उठाकर छडकोंने फ़ूकफ्रॉंक दिया, .मनकी मनमे ही 
खगई। है चित्तवंत्ते ! जिन पुत्रोंके छिये सैंकडों अनर्थोकों करके घनकी 
कमाते हैं और लाखों रुपयोंका धन उनको देजाते हैं, उन पुत्रोंदा यह' हाछ 
है । फिर भी मूखछोक पुत्रोंमें मोहकी नहीं त्वागते हैं इसीसे बार वार जन्मते 
मरते ह॥ १६४ ॥ 


है चित्ततत्त | और मी एक इश्टन्तकों सुनो-एक कालमें दारदजी अपने 
शिष्य तुस्चुढ्को साथ ढठेकर प्रध्वीपर पर्यटन करने छगे। एक नगरमें . 
जाकर नारदजी, वाजारमें एक पीपछका दक्ष था तिसके थडेपर बठ गये 


+ ००, की 


साथ उनका शिष्य तुम्बुद भी बैठ गया, जहांपर नारदजी वैठे थे इनके 
सामनेही एक बनियेकी दृकान थी, उस दृकानके आगेसे एक कसाई 


बहुतसे बकरोंकों छेकर अपने रास्तेते चछा जाता था। उन बकरोंमेंछे 
एक बकरा कूदकर बनियांकी दूकानके भीतर चछा गया और अनाजके ढेर- 
भैंसे उसने एक मुद्द मारा | बनियांने उत्त बकरेंके सुखसे दाने निकास छिये और 
तिसको गदनसे पकडकर कसाईके हवाले किया और कसाईसे कहा जब कि 
इसको हलाछ करोगे तब इसकी गर्दनका सांस मेरेको देना, कसाई बकरेको 
लेकर जब चला त्व नारदजी इस इत्तांतको देखकर हंसे | तव तुम्बुरुने वारद्र- 
जीसे एूँछा महाराज हँसनेका कारण क्या है ! नारदजीने कहा जिस बकरेंने 
इस बमियांकी दूकानमें घुसकर अनाजसे मुख मरा था वह बकरा (र्वजन्ममें इस 
बनियेका पिंता था। इस दूकाननें जाने आनेका तिसका अभ्यास पडा था इसीसे 
चह कूदकर इसी दूकानमें गया और एक मुद्दी अनाजकी उसने अपने सुखमें छी | 


, उसको भी तिसके बेटेने खाने न दिया, किन्तु तिसके मुखसे निकास लिया और ., 


यह भी कसाबसे कह दिया जबइसको मारोगे तव इसकी गर्दनका मांस मेरेको । 
खलेके लिये देना । जिस बंनियेने बडी ३ देवतोंके आगे मानत मानकर 


प्रथम किरण (४३) 


जिस पुत्रक्ों पायाथा, उस पुत्रने एक मुट्ठी अन्की भी तिसको खामेकों व दी इसी 
चार्ताकों देखकर हम हँसे थे. नारदजी कहते हैं-जिन पुत्रोंते किसीकों छुखका 
लेशमात्र भी प्राप्त नहीं होता है मूखकोक उन्हींकी उपासना करते हैं। बपने 
कल्याणके लिये एक क्षणमर मी निप्काम दोकर ईधरकी आराधना नहीं करतेहें। 
यदि कोई घडी दोबडी इथवरका स्मरण करतामी है तब भी वह पुत्रोंके सुखके 
लिये ही करताह जो मेरे पुज्रादिक सब बने रहें | अपने कल्याणके ढिये नहीं 
करता है। इससे वढ़कर और क्या अज्ञान छोगा : || १७ ॥ 


हैं चिच्इते ! जिन धनियोंके पुत्र नहीं होते हैँ. वह किसी दूसरेके पुत्रको 
गोदमें छेकर सब घन उसको दे देते हैं, अपने उद्धारके लिये कुछ भी नहीं 
खचे करते हैं, या जन्मभर इसी दुःखममें संतव रहते ६ । एक मह्यत्मा अपने 
शिष्योंको साथ ढेकर मिक्षाके लिये एक सेठकी दूकानपर गये और तिस सेव्से 
मिक्षा करनेको कहा और वह सेठ बडे मारी गदलेपर वेटा था। सोने चांदी और 
हीरे पत्नोंका ढेर तिसके आगे रूगाथा | सेठने नौकरसे कहा इनको भीतर लेजा- 
* कर मिक्षा करा देवो | वह महात्मा भीतर जाकर जब मिक्षा करने छंगे तब 
एक रिष्यने गुठते कहा, महाराज ! आप कहते है कि, संसारमें छुखी कोर 
नहीं है, देखो ! वह से5 कैसा सुखी है, लक्ष्मी इसकी उत्तकारी कर रही है। 
गशुरने कह्ाय चढती दफा इससे छुखकी वात्तो पछकर ठुमकों बतावेंगे, जब 
मोजन करके महात्मा बाहरकों आये त्तव सेठते पूँछा तुम तो बडे छुखी 
अतीत होते हो, सेठ रोकर कहने छगा मेरे बराबर संसारमें को३ भी दुःखी नहीं 
है, परमेश्वरने मेरेको बहुतसा घन दिया है परन्तु पुत्रके बिना सब घस व्यय ' 
है। मेरेको यही वडा भारी दाह होरहा है, जो मेरे पीछे इस घनको कौन खादगा। 
गुरुने चेलेसे कहा ठुम कहते थे यह बडा सुखी है । यह तो सबसे दुःखी 
निकला । अब चलो यहांसे, ऐसे कहकर महात्मा चढे गये। हे चित्तढते ! पुत्र 
न हुआ, हआ भी तो ढुःखको ही देता है॥ १८ ॥ 
है. चित्तदते ! पुत्र सम्बन्धी वासना मे परम हुःखकाही कारण है इसलिये 
विवेदी पुद्षको- उचित है जो इन प्रिन चासनाओंका भी त्याग ही कखेंवे । है 
डे : 


६ ४१४ ) ज्ञानवेराग्यम्रकाश । 


» चित्तइंत ! यह जो परिवारका मोह है, यह बडा दुःखदाई है, विवेकी पुरुष 
मोहके हटानेके लिये ख्री पुत्रादि परिवारका त्याग कर देते है, अब इसी विपयर्मे , 
वमकों एक दृशंत झुवाते हैं- 


एक नगरमें एक बनियां घडा धनिक रहता था। तिसकी ज्री नबगौवना 
बडी रूपवरती थी, देवयोगसे तिसकी स्री किसी रोगतते बहुत बीमार होगई 
अथौत्‌ उसके बचनेकी कुछ भी उम्मेद न रहीं, तव वह बनियां सत्रीके समीप 
बैठकर वडा रोदन करने छग। ख्रीने कहा तुम क्यों रोदन करते 
-हो £ मेरे मरनेके पीछे तुम तो अपना और दूसरा विवाह भी करेब्रोगे, हु 
तो मेरेको है जैसे मैं विनाही संसारिक खुखके देखे मर जाऊँगी । वनि- 
यांने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, जीने कहा इस बातको में नहीं 
मान सक्ती, जो धनी होकर फिरमी दूसरा विवाह न करे । वनियांने मोहके 
बस्ममें होकर अपनी इन्द्रीको काटडाछा और कहा अब तो तू मानेगी ? जी. 
चुप होगयी । देवयोगसे वह धीरे २ अच्छी होगयी बनियांकों फिर बडा मारी 
दुःख हुआ, क्योंकि जञ्री पुरुषकी इच्छा करे और बनियांके पास अब वह बात 
थे रही जिससे कि तिसकों प्रसन्न करें; तब तिसकी ज्री परपुरुषोंके साथ 
खराब होनेलगी, बनियां रात्रि दिन इसी संतापसे जलता रहे, एक दिन देव- 
योगसे गुरु चानकजी और भाई मरदाना तिस नगरमें आ निकछे, तिस 
सेठकी विभूतिकों देखकर भाई मरदानाने कहा गुरुजी ! यह सैठ तो बडा 
घुखी दिखता है । गुरुजीने कहा ऊपरसे सुखी दिखता है परन्तु मीतर कुछ 
न कुछ इसको भी जरूर दुःख होगा, देखो तुम्हारे सामने हम इससे परछते 
हैं, गुरुजीने जद उस सैठसे सुख पूछा तब उसने अपने दुःखका सब 
हाऊछ कह सुनाया | ग्रुरुजीने माई मरदानासे कहा इस गृहस्थाश्रममें रह- 
कर कोई भी सुखी नहीं है | अज्ञानी पुरुषोंकी तो विपय अप्राप्ति .का्में ' 
भी दुःखदाई होते हैं, और विवेकी पुरुषोंको प्राप्ति काहमें भी दुःखदाई 
हे दिखाई पडते है, यह मोहही पुरुषोंको दुःख देता है इसका त्यायद्दी 
घुखका हेतु है॥ १९॥ .' कु 


प्रथम किरण | € ३५ ) 


है चित्ततत ! यह द्ब्यमी अन्थोकाही कारण है और अनथोंकरके ही 
संग्रह मी होता है और संग्रह हुआ भी दुःखको ही देता है, क्योंकि एक तो 
* इसको रक्षा करनेमें बह्म कष्ट होता है, फिर धनके छोमसे चोर मार भी डालते 
हैं, यदि चोरोंने धनकों छेकर जीतामी छोड दिया तब तिस धनके चले 
जानेके रक्षसे आपही मर जाता है, फिर घनी छोकोंका परस्पर विरोध मी 
अधिक रहता है, विवेकां पुरुष इसका दुःखका कारण जानकर इससे अढ्गही 
रहते हैं. है चित्तृत्ते | चार पुरुष रास्तामें चले जातेथे | आगे रास्तामें एक 
अशरफियोंकी यैली पडीथी चारोंने मिठ्कर उठा छी। एक बगीचामें जाकर 
उन्होंने आपसमें बांटनेकी सछाह की, तव एकले कहा भूख छगी है दो आदमी 
ग्राममें जाकर दो रुपयेकी मिठाई छेआबों उस मिठाईकों खाकर बांटेंगे और 
सगुनभी होजावेगा | दो आदमी मिठाई ढेनेको जब गये त्ब उन्होंने आप- 
समें सलाह की कि, मिठाईमें विषको डालकर ले चलो जिससे कि वह 
खातेही मरजांय और सब धनकों हमहीं दोनोंजने भाधा २ वांट हेवें | 
इधर तो यह 'वित्र डडकर मिठाई ले चले और उधर उन्होंने यह सलाह 
: "की कि, जब वह मिठाई छेकर आवें दूरसे आये हुवोंको गोलियोंसे मारकर 
सब धन हमहीं दोनों आपसमें बांट छेवैंगे, ज्यों ही वह दोनों मिठाई लिये 
हुए आते उनको दिखाई पढे त्योंही उन्होंने गोलियोंको दागा, वह दोनों 
मरगये त्तव उन्होंने कहा मिठाईकों खाकर बांटेंगे । ज्योंही उन दोनोंनि 
सिठाईको खाया त्योंही वह दोनोंमी मरगये और वह मोहरोंका यैढी उसी 
जगहमें पडी रही | हे चित्तदते | हजारों छाखों इस धनके ऊपर मरगये, पतन 
किसीका भी न हुआ ॥ २० ॥| 
हे चित्तइते ! यह राज्य भी महात्‌ अनर्थौका कारण है, और दुःखका 
हेतु है | प्रथम तो राजाको नित्यही शन्नुओंसे भय बना रहता है, दूसरा चोरोसि 
भय रहता है, तीसरा सम्बन्धियोंसे मी मय बना रहता है जो राज्यके, छोमसे 
कोई धोखा देकर मारं न डाले, फिर अपने पुत्र और भाइयोंसे भी भय बना 
रहता है, क्योंकि राज्यके छोभसे पूत्र और माई भी राजाकों विष देकर मार 
डालते हैं । दुर्याधवने विष दिया था और भी बहुतोंने विष देकर राजाकों सार 


(३६) ज्ञान्वैराग्यप्रकास ! 


डाला है इन्हीं द:झोंसे राजाओंकों रत्न नित्य मी ठोऋ नहीं जाती देजोर न 
इह रात्रिमर एक ही पर्यकपर तोत हैं। केकेदीने पुत्रफे राज्यक्ष झोभते राम 

को वनवास करादिया था, ुप्नीउने शठिका मरवा दिया था, केसने देवकोके 
पुत्रों हत्या ऋराला, दयधिनन राज्यक्ा लेमसे अपने बेशका हो उ्च्छेदन 


चर 


भी सैकड़ों अनयोक्नो कराता हजितका फल फिर अस्तन 








भू. ० 


करदिया कौर राजमद 


मना लिखा है | मलुस्दतिर्म लिखा है, दशा कसाईके अन्न खानेम॑ जितना दाप 
होता है उतनाही दोष एक कमारक अन्न छादम हाता हूँ आर दह्म कुमास्क 
अन्न खानेम जितना दोष होता है उतनाही दोष शराबको जोवेचता 


खानम॑ झ्ड्द्त मे शरावंन्क त; 


अन्त खानम दतूा हू झौर कंल्वाराक्ष चाव शरावक बेचनेत्ा्ं: के सत्र लादन 
जितना दोष होता है, उतनाही दोष एक वेश्याके अन्न खानेमे होता हैं और 
दम वेश्याके ऊत्र खान्में जितना दोष होता है उतन्व ही दोष एक राज़ाके 
छत्र खानेमें होता है, क्योंकि राजाका दब्य अनेक प्रदारकें ऊपनोंते मिश्रित 
होता है इतीस राज्यमी अनेक अनभोका कारण है । यदि राज्य अनेक अनयोंका 
कारण होता तो वृद्ध दंड राजा इच्चद्षा त्याग क्या कर तेश्औौर त्वाग उन्‍्हादे 
किया है इसीते जावित होता है जो राज्य नी अनेक अनभोंका हेतु है। जिन्होंने 
इसका दःखरूप जावकर सलीकारही नहीं हीं किया है और जिन्हनि उछीकार करके 
फ़िर पश्चात्‌ इसका त्याग ऋरदिया है उनको भी दो चार कथाओंकों तुम्हारे 
अति सुनते हूं ह 


है दित्तइते | प्रथम तुन महात्मा प्रिय्नतक्षी कयाकों सुनो। परिप्नत 
चक्रवर्ती जा ड्ञा है और बहुत काछ्तक इसने राज्य किया है| एक दिन 

दाजाके दित्तमें विचार उपया तब राजा कहने लगा उऊदहो! बडा कष्ट दल दुःख 
स्प जा राज्य ये इसने सुख मानकर नव अपना जन्म व्यय दी खो दिया 
थीर इन्द्रियोंके वच्व्तों होकर अविद्याद्पी कूपमें अपनेको मिरा दिया और 
कामके वढ़में होकर मैं अपनी स्लीका दास बना रहा । जसे वनका दंग बाल< 
कछोंको ऋद्यके लिये होता है, सैसे मेंभी जपनी त्लीक्ी ऋदके लिये सूग 


बता । विकार है मेरेंको ! जो मेंने राज्यके मोगोंमें ऊपनी आइको व्यय खो 





श 


प्रयम किरण । (३७) 


दिया, मेरे तुल्य लसारमें वैसा कौन मूख होगा जो ऐसे उत्तम शरीरकों पाकर 
फिर मिथ्या भोगोंमें अपनी आयुकों व्यतीत करेगा |अब मैं इस राज्यका त्याग 
करके आत्मछुखके लिये एकान्त देशमें निवास करके जात्मविचार करूंगा । 
ऐसा विचार करके राजाने पृथिवीका विमाग करके अर्थात्‌शक २ खण्ड एक २ 
पुत्रकों दे दिया, आप वनमें जाकर एकान्त देशमें बेठकर आत्मविचार करने 
उ्या | है चित्तवतत ! यदि राज्यमें अधिक सुख होता तब प्रियत्रत राजा चक्र- 
चर्तों राज्यका क्यों त्याग कर देता £ और त्याग तिसने किया है इसीसे जाना 
जाता है राज्य भी दुःखरूप है । 


हे चित्तदते ! कृतब्रीय नाम करके एक राजा बडा प्रतापी और धर्मातां 
हुआ है । बहुत काठ्तक वह प्रृथिबीका राज्य करना रहा है | जब कि तिसका 
देद्ंत हुआ तब मंत्रियोंने और पुरोहितोंने और प्रजाने मिठकर कृतवीयके पुत्र 
अजुनको राजतिदासन पर वैठनेके लिये कहा, तब अजुनने कहा हम गज- 
लिहासन पर नहीं चेठेंगे, क्योंकि अन्तमें इसका फ़छ नरक होता है, राजाके 
छिये जो धरम लिखे हैं उनका निर्वाह होना कठिन है, राजाफे लिये जो कर 
छेना प्रजासे छिखा है उसी द्वब्यसे दीन प्रजाकी पाना करनी और चोरोंसे 
तिसकी रक्षा करनी कही है | अपने झऋरामके छिये प्रजासे दृब्य छेना नहीं 
लिखा है और न अधिक लेना लिखा है, तब भी कहीं २ अधिक दिया जाता 
है । क्योंकि भृत्यलोक भी अपने छोमके ढिये प्रजाकों सताते हैं, अकेछा राजा 
कहांतक सब प्रजाकों देख सकता है और तिसका हाढ जान सकता है| और जो 
प्रजा अधर्म करती है तिसका पाप भी राजाको छगता है और राज्यके विधातक 
' शग देषादिक शत्रु भी राजाके सिरपर सदेवकाल गरजते रहते हैं, महान्‌ अन- 
थोंका कारण राज्य है इसलिये में राज्यका प्रहण नहीं करूँगा ऐसा कहकर 
बह उपराम होगयां । हे चित्तइत्ते ) यदि राज्यमें छुख होता तब छतवीयेका 
पुत्र अजुननामक तिसका त्याग क्यों करता !॥ २१ ॥ 
बैगन्वाश्रम कहते हैं-हे चित्तहते ! इक्ष्याकु वंशमें एक बूहद्रथ नाम करके 
बड प्रतापी राजा हुआ है, जब कि राज्यरन्बन्धी मोगोंकों मोगते २ तिसकों 
बहुतसा काठ बीत गया तब तिसके मनमें एक दिठ बडा भारी वैराग्य उसने 


(३८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश ) 


“हुआ, जिस दिन तिसको वैराग्य हुआ ' उसी दिन उसने पुत्रकों राज- 
िहासन दे दिया और आप बनमें जाकर तय करने छगा। जब कि शाजाको 
तप करते २ वहुतसा काछ व्यतीत हो गया तव एक दिन शाकायनमुनि तिसके 
समीद आकर कहने छगे, हे वत्स ! हम तुम्हारे उपर बडे प्रसल हुए हैं, आप 
अब हमसे मनोवांछित वर मांगो | राजा सुनिको दंडवत्‌ प्रणाम करके कहने 
लगा यदि आप मेरे पर प्रसन्न हुए हैं, तब आप मेरेकी आक्रज्ञानका उपदेश 
करें, यही वर में आपसे चाहता हूं । मुनिने कहा '* हे राजन्‌ ! यह वर वा 
दुष्प्रप्प है और किसी वरको मांगो जो पदाथ कि आपको न ग्राप्त हो उसको 
मांगो”” राजाने कहा मगवन्‌ ! संसारके किसी पदार्थकों मी मैं स्थिर वहीं 
देखता हूँ क्योंकि सब पदार्थ नश्वर हैं, काठ पाकर प्ररुयकों अग्निसे सब 
समुद्र भी सूख जाते हैं और पर्वत भी सब प्रढयकाककी असिसे भस्म हो 
जाते हैं और; जितने कि छुवसे आदि छेकर तारागण हैं वे भी सब टूठ जाते 
हैं अथीत्‌ नष्ट अष्ट हो जाते हैं। इसी तरह इश्षादिक भी सब काऊ पाकर 
नष्ट हो जाते हैं, और प्रथिवी आदिक पांच भूत भी सब नाशको प्राप्त होजाते 
है । कारणका नाश होनेसे - का््यंका नाश स्तरय॑ ही हो जाता है, और जितने 
कि इन्द्रादिक देवता हैं, ये भी सब अपने अपने पदसे प्रच्युत होजाते हैं । हे 
मुदे | संसारमें कोई भी पदार्थ मेरेको स्थिर नहीं दीखता है तव मैं किस पदा- 
थेंको आपसे मांरूँ। हे मुनि ! जैसे अन्ध मेंडक भालमें निराश्रय होकर दुःखको 
प्रात्त होता है; तैसे में भी निराभ्रय होकर इस संसाररूपी ताहमें दुःखको 
जे होता हूँ । हे मुने ! मेरेको इस महान्‌ दुःखसे छुडानेके लिये आप ही 
सबय हैं, मे आपकी शरणको प्राप्त इुआ हैं, आप मेरा' उद्धार कारिये । हे मुने ! 
यह जो स्थूछ शरीर है, सो भी पुरुषके वीयसे उत्पन्न हुआ है, इसी हेत॒से 
यहं शरीर अति अपवित्र है, जिसका कारण ही अपविंत्र होवे, तिसका कार्य 
कैसे पवित्र हो सक्ता है। फिर यह शरीर अस्थियोंका एक कोट है जौर ऊपर 
इसके चम मढा है, भीतर इसके मल्यूत्र भरा है, ऐसे महात्‌ अपविद्र शररीरमें 
बैठकर चज्ञानी मूर्ख इसका अमिमान करते हैं, ज्ञानवान्‌ नहीं करते है। हे मुने ! 
यह शरीरही नरक है, आपके विना कौन मेरेको इस नरक छुडानेवाला है।इस 


प्रथम किश्ण । (३९ ) 


प्रकारके बैकाय करके युक्त राजाके वचनोंको सुनकर ऋषि दोले--' हे राजन! 
हम तुम्हारे पर बड़े असन्न है, क्योंकि तुम्हारेंमे पूर्ण वेराग्य है, इक्ष्बाकुपंझमें 
तुम पताका हो, तुमने अपना जन्म सफछ कर लिया है, अब तुम भय मत 
करो, तुम कृतकृत्य हो ?? ॥ 


ऋषि कहते हैं है राजन्‌ ! शब्द श्रोदिक जितने विषय हैं, यह सब 
अनथको ही करनेवाले हैं, और नाशी है और मनसे छेकर जितने इन्द्रिय हैं 
ये भी सब अनथकार् हैं, अथकारी नहीं है। क्योंकि सर्देवेकाल पुरुषको विष- 
योंकी त्तरफ ही ये सब लेजाते है और उत्पत्ति नाशबाढ़े मी हैं और जो आत्मा 
है सो इन सवसे परे है और सबका साक्षी है, तिस आत्माकी प्राप्ति सत्यको 
आश्रय करनेसेही होती है । क्योंकि ऐसा नियम है। जिसने सत्यका आश्रय 
करलिया है, उसने आत्माका ही आश्रय करलिया है, और सत्युका आश्रय 
करनेसेही मनका निरोध भी होता है, भनके निरोध होनेके अन्तर हृदयमें 
आत्माका प्रकाश भी स्पष्ट प्रतीत होता है, झुद्ध मनमें ही आत्माका प्रकाश 
होता है, भजुद्ध मनमें नहीं होता है, अश्ुद्ध मन बंधनका हेतु है, झुद्ध मच 
मुक्तिका हेतु है, मनके शुद्ध होजानेसे शुभ अश्ञम कर्मोका भी नाश होजाता ' 
है, कमोंके चारा होजानेसे ही पुरुष जीवन्सुक्तिको प्रात्त होता है । 


हे राजन्‌ ! जैसे ठकडियोंसे रहित अश्नि अपने कारणमें छय होजाती है, 
तैसे इत्तियोंसे रहित हुआ मन भी अपने कारणमें छय होजाता है और तिसी 
काठमें आत्माका भी साक्षात्कार होजाता है | सों कहा भी है;- 


समासक्त यथा चित्त जन्तोविंषयगोचरे ॥ 
ययेव॑ ब्रृक्षणि स्वांद्धे की न झुच्येत बेघनात्‌ ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे जीब्ोंका चित्त विषयोंमेंआसक्त होरहा हैसैसेही यदि अद्षमें 
थासक्त होजाबै तव कौन पुरुष है जो संसाररूपी वंघनसे न छूठ ॥ १॥। 


वर्णाश्रमाचारयुता विमूढा; कर्माहुस्तारेग फर्े छूमन्ते ॥ 
वर्णादिधर्म हि परित्यजन्तः स्वानन्ददताः पुरुषा भवान्त रा 


रे 


(४०) पानबराग्यप्रकाश । 


हे राजन्‌ ! जो पुरुष व्णाश्रमके आचारमें अतिशय करके प्रीदि रखते हैं, 
'आत्मविचार्में प्रीतिको नहीं रखते हैं, वह मूढ कर्मोके अनुसार फलको प्राप्त | 
होते हैं । जो पुरुष बर्णाश्रमोंके अभिमानसे रहित होकर भआात्मविचास्े प्रीति- 
चाे हैँ, वह पुरुष आत्मानंद करके तृप्त होते हैं॥ २॥ 
ह॒तुप्डसीकमध्ये ठु भावयेत्परमेश्वरस ॥ 
साक्षिण छुद्धिवृत्यस्य परमंप्रमगोचरम ॥ ३ ७ 
हे राजन्‌ ! अंपने हृदयरूपी कमढमें परमेश्वरका ध्यान कैर, जो हुद्धिकी 
इत्यकारीका भी साक्षी है और जो परम प्रेमका विषय है।| ६ ॥ 
हे राजन ! एक काठमें मैत्रेय ऋषिने केछास, परबेतपर जाकर महादेवजीसे 
पह्च-हमको आत्मतत्तका उपदेश कीजिये । महादेवजीने जो तितको उपदेश 
दिया है, उसको भी तुम छुनो-- 
देहे देवालयः पोक्तः स जीव! केवछ) शिव) ॥ 
त्दः ओेद्ज्ल ० अल. मिल सा. भापिन जनक 
दक्ञाननिमोत्ष सेईमाविन पूजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यह जो देह है यही देवमंदिर है, जो कि इस देहमें चतन जीव है वही 
केवठ शिव है, अज्ञानरूपी शिवनिमोत्यका त्याग करके 'सोहंभाव! करके 
तिसका पूजन करो | 8॥ 
असे भिद्द्श ६5 धान -+ ष्ट न 3 हक 
शत ज्ाव ध्याव निविषय मन | 
के जरणपो 0 गैचसि न्द्र्य हथ्‌ 
जान परवोमदत्याग: शोचमिन्दियदियहू३ ॥ ५ 0 
कप एकरूप करके जो देखना है इसीका नाम ज्ञान है जौर 
हा विषय रहित होजाना ह्ठी ध्यान है, सनके सलका त्याग करनेंका ही 
; कक कहर निम्रह करनेका ही नाम शौच है || 4॥ 
हर अल ! ऋषिये राजाको इसप्रकार उपदेश करके इताय कर दिया | 
है चिटिपे: यदि राज्यमें बुख होता तब. बृहद्यथ राजा राज्यको स्याग 
करके वनको क्यों जाते : इसीसे सिद्ध होता है कि राज्यमें छुख किंचितू मी 
नहीं है॥ २२॥ ह 
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हे दिचइते ! सत्ययुगमें ऋभु सुनिका पुत्र निदाव नाम करके सुनियों्गे 
उत्तम बड़ा पैराग्यवान्‌ एक सुनि हुआ है, तिस सुनिने वाल्यावस्थामें ही सम्परण 
विद्याओंका अध्ययन करके अपने पितातसे तीथययात्रा करनेके लिये कहा, पिताने 
' तिसको तीयथयात्रा करनेकी आज्ञा देंदिया, तथ वह तीयोंगें जाकर बहुत 
कालठ्पयत भ्रमण करतारहा और, साड़े तीन करोड तीथोंमें तिसने रवान आदिक 
क्रमोंको भी किया और अनेक प्रकारके जप दानादिकोंको भी तीथोंमें किया | 
शत्तना बडा परिश्रम करनेपर भी तिसका मन शान्तिकों प्राप्त न हुआ। 
फिर वह अपने गृहनें ठौड आया और अपने पितात्ते सब तीथयान्नाका 
बृच्चांत कहा और फिर पितासे कद्दा, इतने तीयेंमिं जान करनेते भी मेरा चित्त 
शांतिको नहीं प्राप्त हुआ है । बिना चित्तको- शांतिके पुरुषको सुख नहीं 
होता है और पुरुष जन्म मरणरुप्ी संत्तारते मी नहीं छूटता है | जो जन्मता 
है यह अवश्यही मरता है.जो मस्ता है वह फिर अवश्यही जन्मता है। घटीयन्त्रकी 
तरह यह चक्र अनादिकाछका चढाही जाता है। है पिता ! इस जन्म मर- 
» णरूुपी चक्रसे छूटनेका कोई उपाय कहिये । और जितने कि बतादिझ और 
जपादिक विधान किये है उन सबको तो मे कर जुकाहूँ, ये सव तो अमजाढमें 
डाठमेवाऊे हैं, छुडानेवाछे नहीं हैं । हे पिता ! संसारमें वही पुरुष जीता है 
जिसका मन विपयोंकी तरफ नहीं जाता है, जिसका मन ब्रिपयोंकी तरफ 
जाता है चह पुरुष जीता नहीं है किन्तु मरा ही है । है पिता ! जैसे विषयोंमे 
रागी पुरुषोंकों आत्मज्ञान एक भार जान पडता है तैसेही विवेकी पुरुषोंको' 
शासख्रका अध्ययन और पठन पाठन भी एक भार ही जान पडता है और जिन 
पुरुषोंका मन तृष्णा करके व्याकुछ हो रहा है, वह संदेवकाल इतस्ततः अमतेही 
रहते हैं। हे पिता | जितने कि, सांसारिक दुःख हैं उन सबका मूल्कारण 
एक तृष्णा ही है, यह तृष्णा कैसी है ? कमी' तो ख्प पदाथकों पाकर जे 
होजाती है और कमी इन्द्रादिकोंके भोगको प्राप्त होकरके भी जे नहीं होती 
» है। हे पिता ! यह जो स्थूछ शरीर है सो मल मूत्रका एक भाजन है, इसीसे 
»* आत्यन्तही अपविन्न है और कृतप्न मी है, नित्यही क्षीण भी होता रहता है, इस 
शरीररूपी भाजनमें स्थित जो कामदेवरुपी पिशाच है, वह पुरुषका नित्यही: 
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तिरस्कार करता रहता है, तिस कामदेबरूपी पिशाचके दशीभूत होकर यह 
जीव युवावस्थामें उन्मत् होकर ख्लियोंके पीछे दौडता हैं. फिर जब इंद्धाव- 
स्थाको प्राप्त होता है तब ल्ली पुत्रादिक और दासी दास भी इसका तिरघ्दार 
करते हैं और हँसी करते हैं । है पिता ! संसारके जितने पदार्थ हैं सब नाइग़ 
हैं, कोईभी स्थिर नहीं हैँ और जो कि ऋ्ह्मा विष्णु महादेव आदि देवता हैं, ये भी 
सब काछके वदको प्रात होकर नाशको प्राप्त होजाते हैं, एक क्षणमें जीवका 
जम्म होता है फिर किसी दूसरे क्षण इसका नाश होजाता है यानी मरण 
होता है। है पिता ! सांसारिक जितने पदार्थ है, वह सव अनित्य हैं। जो कि. 
नाशसे रहित पदाय है उत्तीका मेरेको उपदेश कारेये। कम सुनि, पुत्रके 
चैराग्यकोी श्रवण करके अव जात्नतत्वका तिसकों उपदेश करते है।हे - 
निदाघ ! जैसे रच्छासे रहित स्थित रत्नोंकी विलक्षण शक्तिवत छोक चेष्ट 
करने रुगते हैं और जैसे सुन्दर रूपकी विकक्षण शक्तिति छोक मोहकों प्राप्त 
होजाते हैं और जैसे चुम्बक्ष पत्थरकी विलक्षण शक्तिति छोह्य चेष्टा करने 
छगता है, तैसे अह्मचेतनकी दिलक्षण शक्तित वह जगत्‌ भी चेष्टा करता है। 
यह जगत्‌ सब जड है, नाशी है और दुःखरूप है, यह अह्म चेतन है, नित्य 
है, सुखरूप है और वास्तविक इच्छाते रहित होनेते यह अकतों है और व्यापक 
होनेसे सबके साथ सन्निधिमात्र हानसे वह कर्ता है और एकही चेतन उपाधि- 
योंके भेदसे नानारूप हो रहा है फिर एकका एक ही है, जैसे एक ही आकाश 
घट मठादि उपाधियों करिके घटाकाश मठाकाश कहा जाता है और उपाधि- 
योंसे रहित महाकाश कहा जाता है,तेसे ही जीव ईश्वरका भी भेद जान लेना] 
अन्त:करणरूपी उपाधियोंके अन्तगत चतन जीव कहा जाता है, अन्तःकरणरूपी 
उपाधियोंसे रहित .इंश्वर कहा जाता है, वास्तवमें जीव ईख़रका मेद रहीं है 
क्‍योंकि चेतव निरचयव निराकार है, निरवयवका भेद विना उपाधिके कदापि नहीं 
होसक्ता है इसमें काईभी इश्टान्त नहीं मिख्ताहै अतएव जीवही अह्मरूप है,जैसे तरह्म 
चेतन अकता जमोंक्ता है,तैसे जीव चेतन भी अकती अमोक्ता है। जैसे तह्म नित्य 
शुद्ध बुद्ध है, तैसे जीव मी नित्यही झुद्ध बुद्ध है | हे निदाघ ! ऐसा निश्चय 
करनेते पुरुष मुक्त होजाता है तो ठुम भी ऐसा निश्वय करो इसी निश्यका 
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नाम जआल्मज्ञान है और ऐसेहदी निश्चयवारेका नाम सात्तज्ञानी है, जो ऐसे निश्च- 
यसे रहित है वही अज्ञानी है | हे चित्ततते ! पिताके, उपदेशसे निदाघकों 
अपने स्वरूपका बोध हुआ । हे चित्तजत्ते ! आात्मज्ञानकी प्राप्तिका मुख्य साधन 
दैराग्य है सो तुम भी प्रथम पैराग्यका आश्रयण करो ॥ २३ ॥ 

चित्तवृत्ति विवेकाश्रमसे कहती है हे आता ! मेरेको अब आप कुछ और 
भी पैराग्यवानोंकों कथाओंकों सुनाओ जिनकी कथाओंको छुवकर मेरा मी 
चित्त बैराग्यवाठा होजावे | 

विधेकाश्रम कहते हैं हे चित्तइते | किसी नगरमें एक राजाने नवीत 
चाउका एक वडा भारी मकान बनवाया जब कि, वह मकान वन कर तैयार 
होगया, तब राजाने तिल मकानमें एक दिन सभा की और रूव नगरनित्रासि- 
योंको निमन्त्रण दिया, सब ढोक जिस कालनें तिस मकानके अन्दर आने छगे 
लिसी काउमें एक विस्त महात्मा भी किसी रास्तासे पर्यटन करते हुए भा निकले 
और लोकोंको मकानके अन्दर आते देखकर वह भी छोकोंके साथ तिसी 
मकानमें चले आये, जब कि सब छोक आकर बैठगये तब राजाने कहा ' मेंने 
यह मकान नया बनवाया है और आप छोकोंको इस बास्ते बुढाया है जो 
आप छोक इस मकानके गुण दोषोंको देखकर हमको वताबें । यदि किसी 
तरहकी इस मकाममें कसर रहगई हो तव आप उसको मेरेको बता दीजिये 
तिस कसरको मैं हठा देऊंगा?” | राजाकी बातोकों सुनकर सब छोकोंने 
कहा यह मकान बहुतही उत्तम बना है किसी प्रकारकों मी कसर वाकी नहीं 
है। राजाकों और छोकोंकी वाच्चोंको सुनकर वह महात्मा रोने रंगे | राजाने 
उनसे पूँछा आप रुदन क्यों करते है? महात्माने कहा इस मकानमें दो कसरें 
बडीभारी रहगई है और वह किसी प्रकारसे भी हट नहीं सक्ती हैं, इसवास्ते 
रुदन करता हैँ । राजाने कहा आप बता दीजिये उन कसरोंको जहांतक 
बनेगा हम उनके हटानेकी कोशिश करेंगे । महात्माने चीहा एक कत्तर त्तो 
यह है कि जो एक ऐसा दिन आवैगा जिस दिन यह सकान सब नष्ट अंडे 
होजावेगा, दूसरी कसर यह है कि एक दित वह होगा जिंत दिन मानक 
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दनवानेवाल भी नहीं रहेगा, वेही दो कसरें हठनी झुस्किल हैं, इसी दास्ते 
हम रुदन करते हैं, जो आप वृथाही मकानक्ा अहंकार कर रहे हैं | मह्मत्माकी 
बाताकों सुनकर राजाके मनमें भी वेराग्य उत्पन्न हुआ और तिसी दिनते राजा 
बेएयबान्‌ महात्माओंकी संगति करने छय गया"॥ २४ ॥ 

हे चित्तदते | इसी प्रकारका एक और भी इछ्टांत तुमको हम सुवाते हैं । 
हे चित्तदत्त | एक महात्मा रात्तानें चले जाते थे, चछते चछते जब थक गये, 
तव उन्होंने दो घडी विश्राम करनेके लिये स्थानको इधर उधर देखा तव 
सच्कके किनारेपर एक अति रमणीय मंदिर उनको दिखाई पल, महात्मा 
तिसके मौतर चढे गये, वहांपर पलूंगके ऊपर राजा बैठे थे और सिपाही छोग 
आगे तिसके हाथ दांवकर खड़े थे, महात्मा भी जाकर वहांपर राजाके सामने 
खड़े होगये, तद एक सिपाहीने महात्माको डाट करके कहा तुम यहांपर क्यों 
ये हो : महात्माने कहा हम इस मकानकों धर्मशाला जानकर दो घडी 
आराम करनेके लिये यहांपर जाये हैं, लिपाहीने फिर डाठकर कहा अरे साधु | 
तू कैसा वोढता है, महाराजके मकानको धर्मशाला बनाता है ? महात्माने कहा 
'इस पर्तमान महाराजले पहले इस मकानमें कौन रहता था ? राजाके सिपाहीने 
कहा इन महाराजसे पहले इस मकानमें महाराजके पिता रहते थे। तव कहा 
उनसे पहले कौन रहते थे ? सिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे | फिर कहा 
उनसे पहले कौन रहते थे ? लिपाहीने कहा उनके पिता रहते थे । महात्माने 
कहा जिस भकाममें मुसाफिर हमेशा ही आते जाते रहे चह घमशाल नहीं 
तो क्या है: इस राजाके परूंदज कितने ही इस मकानमें रह गये हैं, और जागे 
भी कितने ही रहेंगे फिर वह मकान भी धर्मशाला नहीं तो क्या है हमने 
इसमें क्या वेजा कहा है जो तुम हमपर नाराज हुए हो १ महात्माकी 
बातोको घुनकर राजाकों बडा वैराग्य हुआ और राजाने अपनी सूलकों 
अहत्मासे बखशाया । हे चित्तततते ! जितनेक संसारमें छोकोंके यृह है, ये 
सब धमशालाही हैं, जीवरूपी पथिक तिसमें निवास करते चले जाते हैं, 


ज्ञानी उनमें ममताको करते हैं, ज्ञानी मनतासे रहित होकर निवासको 
"करते हैं [| २५ ॥ 
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विवेकाश्रम कहते हैं-है चित्तवत ! एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं । 
पांचाल देशके किसी नगरके एक सन्दिस्में एक महात्मा रहते थे, वह 
$ महात्मा बड़े अम्यासी थे, अम्यास करते २ उनकी अवस्था चढ़ गई थी, 
योगवासिष्ठमें जो जीवन्मुक्त ज्ञानीकी पांचवीं भूमिका लिखी है, वह तिसे 
पांचवीं भूमिकामें प्रात्त होगये थे, सदैवकाछ हँसते रहते थे, किसीसे भी न 
बोछते थे न चाछ्ते थे । एकदिन दोपहरके वक्त तिस भन्दिरमें खेलनेंके लिये' 
धार पांच लडके छोटे २ जा निकके । एक छडकेने दूसरे छडकेसे कहा 
महात्नाकी जांबें बडी मोटी ९२ है | इनकी एक जांघपर चौपड बनाकर 
खेलो । छडके तो मूखे होते हैँ, तुरन्त दूसरा छडका. अपने घरसे चकक्‍्कूकों' 
छे आया और चक्कूसे उनकी जांघके ऊपर छकीर खैंचकर चौपड बनाने 
लगा । महात्मा न तो बोलते थे और न अपने आप कोई चेष्टाही करते थे महा- 
त्मा उनको मना कैसे करें, उनके आगे जांघको धर दिया, जव कि छडकोंने 
दो चार चक्कू जांध पर चढाये तव रुधिरकी धारें बहने छुगीं छडके तो: 
, सब एधिरको देखकर भाग गये | अब रुधिर. वह रहा है और महात्मा हँस 
रहे हैं । इतनेमें कोई सयाना आदमी मंदिस्में आ निकछा, तिसने देखा तो 
महात्माकी जांघसे रुघिर वह रहाहे, महात्मा हँस रहेहेँ, तिसने जाकर औरोंको. 
खबर की और मी दशा वीस आदमी इकड्ठे होगये, उन्होंने इधर उघरसे 
दर्याफत किया तब भाद्म हुवा जो यहांपर छडके खेलते थे, एक लडकेसे 
पूँछा तब तिसने सव हा कह सुनाया | फिर छोकोंने सछाह की, किसी 
जर्राहको बुलाकर जखम सिकाकर मलछहम पढ़ी करनी चाहिये । एक आदमी 
उनमेंसे जाकर एक जर्राहकों बुला छावा । जब कि, जरसेह टांगकों पकड़ 
कर सीने छगा तब महात्माने उसके हाथको हठ दिया, कितनाही छोकोंने' 
टांगके जखमकों सीनेके छिये यत्न किया परन्तु महात्माने जखमको सीने व 
दिया उसी तरह तीन चार दिन एघिर बहता रहा। यहांपर किसी और 
» मंदिरमें एक महात्मा रहते थे, उनको जब कि यह हाछ मिला तब उन्होंने एक 
आदमीसे कहज़ा भेजा कि जिस मकानमें पुरुष रहे, मुनासिब है तिस सफा- 
नकी सफाई रखनी | भाप इस शर्यररूपी मकानमें रहते हैं, आपको उचित है, 


(४६०) ज्ञानवैराग्यप्रकाश ) 


के इसकी दवाई करनी । तव उस महात्माने उस सन्देशा छानेबाढेसे कहा- 
महात्मासे कह देना तुम जब कि तीथोंमें गये थे तो रास्तामें वीतो घरमेशाल्मजोर्मे 
एक २ रात्रि रहे थे अब वह धमेशाछायें सव गिरती जाती हैं, उनकी मरम्मत 
आप जाकर क्यों नहीं करते है | जिस तरह आप रात्रिमर रहनेके वास्ते 
डछनकी सफाई और मरम्मतकों नहीं करते हैं, इसी तरह हमें भी इस शरीर- 
रूपी धर्मशालमें आयुरूपी रात्रि भर रहना है, वह रात्रि भी व्यतीत होचली है 
हम अब इसकी सफाई क्या करें ? इतनाही बोलकर फिर चुप होगये पांच 
सात दिनके व्यतीत होनेपर उन्हेंने रारीरका त्याग कर दिया । है चित्तद्दे ! 
जो कि पूण वैराग्यवान्‌ पुरुष हैं, वह इस शरीरको धर्मशाल्य जानकर इसमें 
अमताको नहीं करते हैं॥ २६ || 
हे चित्ततते | तुमको एक और लौकिक च्शंत उुनाते हैं। 
रुक नगरके वाहर नदीके किनारेपर एक वैराग्यवान्‌ महात्मा कुटी वना- 
कर रहते थे और निष्काम होनेते किसी राजा वाबूके पास नहीं जाते थे किन्तु 
हमेशा आत्मविचारमें ही रहते थे | उनके त्याग और वैराग्यकों नगरमें बडी« 
चती फेली थी | एक दिन राजाके दरवारमें भी किसी वातापर एक आदमी 
उनकी स्तुति करने ढुगा, तब राजाकों भी उनके दरशनकी छालसा हुई । 
राजाने अपने वजीरको उनके वुलानेके लिये भेजा, वजीरने जाकर नत्नता- 
इक कहा राजाको आपके दरानकी छाठ्सा हुंइ है और कृपा करके मेरे साथ 
चलकर राजाको दरान दीजिये | महात्माने विचार किया यदि हम जब- 
चजीरके साथ राजाके पास नहीं जाते हैं तव राजा अपना निरादर समझकर 
इमसे कोई छुराई करदेगा क्योंकि एक तो राजमद करके राजाछोक प्रमादी 
होते हैं दूसरे हम उसके राज्यमें रहते हैं और यदि हम जाते हैं तब 
सहात्माओंकी सभामें और परमेख़रके समीप हमारा झुँह काछा होगा 
क्योंकि महात्मा वैरान्यवान्‌ कहेंगे, देखो निष्काम होकर फिर राजाके 
दारपर गये और परमेखर कहेगा हमारे पर मरोसा व रख कर साजाके 
डारपर गये, वह पीछे हमारा मुँह काछा करेंगे ! इस ढिये 


प्रथम किरण ! (४७) 


'प्रयमणेही भपना मुँह काछा करके राजाके पास चढना चाहिये ऐसा विर्चार 
करके महात्माने स्थाहसे अपना मुँह काछझ कर मनन्‍्त्रीके साथ राजाके पास 
* ब्यूछ दिया। जब राजाके दवोरमें गये तब राजाने इनका बडा सत्कार किया 
और अपने सिहासनपर बेठाकर मुँह काछा करनेका इत्तांत पूछ, तब महा- 
स्माने अपना सब विचार कह दिया । राजाने कहा सब सत्य है थोडी देर 
चैठकर महात्मा अपने आसनपर चढे जाये । तात्पय यह है जो कि परृणे 
वैराग्यवान्‌ निष्काम महात्मा हैं वह किसी भी राजा और धनीके द्वारपर अपने 
शरीरके निवोहके लिये नहीं जाते है। जो सकामी हैं बैराग्यसे झूल्य हैं, चही 
राजा बाबुओंके द्वारोंपर मारे २ घूमते है|| २७ || 


है चित्तइते ! एक राजाने सम्रृण एथिवीको जय करके अपना याम स्वे- 
जीत रखाया तव सब छोग तिसको सर्बजीत करके पुकारने छगे | जब घर्में 
जाता तब राजाकी जो माता थी वह तिसको स्वजीत नाम करके न पुकारती 
किन्तु प्रवेवाले नामसेही पुकारती थी । एक दिन राजाने अपनी मातासे कहा 
माताजी | सब छोक तो मेरेको सबंजीत नाम करकेही पुकारत है परन्तु आप 
तिस नामसे नहीं पुकारती हैं इसमें क्या कारण है ? माता राजाकी वडी विचार- 
शीला थी | माताने कहा वाहरकी विदायतोंके जीतनेसे पुरुष सबंजीत नहीं हो 
सक्ता है किन्तु अन्दरकी विछायतके जीतनेसे और शरीररूपी विछायतके जीत- 
* मेसे पुरुष सवजीत होसक्ता है, वाहरके शत्रुओंके जीतनेसे पुरुष शन्तुजीत नहीं 
होसक्ता है किन्तु मद और इन्द्रियरूपी शत्रुओंके जीतनेसे पुरुष शब्रुजीत हो 
सक्ता है। तुम कहते हो सारी प्रथिवी मेरी आज्ञामें है प्रथम तो तुम्हारा शरीरही 
. तुम्हारी आज्ञामें नहीं है, प्रतिदिन यह क्षीण होता जाता है, एक दिन ऐसा 
होगा जो यह शरीर नाशको प्राप्त होजावैगा, इन्द्रिय और तुम्हारा मन मी 
तुम्हारे बशमें नहीं है, नित्यही यह तुमको विषयोंकी तरफ और कुकर्मोंकी तरफ 
भटकाते है | पहले तुम शरीर मन इंद्रियोंको जय करों । जंब कि तुम इन 
सबको जय करेवोगे तब मैंभी तुंमको.स्वजीत नाम करके पुकारा करूँगी। 
है रजत ! व्यासस्ट्ृतिमें ऐसाही लिखा है-- 


[४८ ) प्वानवेराग्यप्रकाश ! 


न रणे विजयाच्छूरोड्ध्ययनानत च पंडित+ । 
न दक्ता वाकपदुत्वेन न दाता चार्थदानतः॥ ३ हे 
इख्धियाणां जये झूरो धर्म चरति पंडितः । 
हितप्रायोक्तिमिर्वक्ता दाता सन्‍मानदानत$ ॥ २ ॥ 
रणमें जय करनेसे शूर नहीं कहा जाताहै और शातह्ष पठनेते पंडित नहीं 
दीसक्ता है, वाणीकी चातुग्येतासे वक्ता नहीं होसक्ता है, घनके दान करनेते 
द्वाता नहीं होजाता है॥ १ ॥ किन्तु इन्द्रियोंके जब करनेसे झूर बीर कहा 
जाता है और धर्मंका आचरण करनेवाद्य पंडित कह्य जाता है, जो दूर्तरेकी 





छेतकी कप | ५. ० 2 दाता 5. 
हितकी कहे वही वक्ता है, जो दूस्तरोंका सन्‍्मान करे वही दाता है ॥ २॥ 
भर नीतिम भी कहा हैः- 


० 
4 


यौदन जीवित चित्त छाबा रत्यीश्व स्वामिता। 
चश्चठानि पडेतानि ज्ञासा धर्मरतों मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यौवन १, जीना २, मन ३, शरीरकी छाया ४, घन ९, खामिता ६ . 
ग्रे छह्ी बडे चंचल हैं अर्यात्त स्थिर होकर नहीं रहते है ऐसा जान .पुरुष घर्ममें 
स्तहो॥३॥ 
मतृहरिने ऋद्दा है।-- 
यौवन जरया ग्रस्तमारोग्य व्याधिंभिहेदम । 
जीवित मृत्युरम्येति हष्णेका निरुपद्रवा ॥ १॥ 
यौवन जरा अब्स्था करके त्रसा है, आरोग्यता व्यादियों करके हत हो 
रह्दी है, जीवित उृत्यु करके प्रसी है, एक ठृष्णाही उपद्वसे रहित है ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌ | काम और क्रोध वे दोही जीवोंके महान्‌ शत्रु हैं. । दु्वोसा ऋषि 
ज्ञावी भी थे तवभी क्रोधके वशमें होकर नानाप्रकारकी विपदा उनकों भी 
मोगर्क पडी और कामके वरमें होकर इंद्रादिक देवतोंको भी भहान्‌ कष्ट इंआ 
इसलिये तुप्र पहले कामझोषरूपी शत्रुओंको जय करो तब मैं आपको सबे- 
जीत कहा करूँगी । माताके वचनोंको छुनकर राजाको भी वडा वैराग्य हुआ 
घौर कामादिकोंके जय करनेगें वतत करने छया | २८ ॥| ह 


प्रथम किरण ! (४९ ): 


वैराग्याश्रम कहते हैं। हे चित्तइते ! एक महात्माक्ा वार्त्ताको सुनो:-- 

एक नगरके वाहर एक ठाकुरजीका मंदिर था | तिस मंदिस्में एक वैराग्य- 
वान्‌ महात्मा रहतेथे और राजिभर खडे होकर भजन करतेये | एक आद- 
मीने उनते कहा, महाराज | इस मंदिरनें किती चोस्व॒कारका डर नहीं है, 
फिर आप रत्रिभर किसके “डरसे खडे होकर जागते रहते हैं ? महात्माने 
कहा, गहरके चोरोंका भय तो हमे किंचित्‌ भी नहीं है, परन्तु अन्तरके चोर जो' 
काम क्रोधादिक हैं उनका भय हमको सदेवकाऊ बंना रहता है | न जाने किस 
समय वह आकर हमको दवालें, क्योंकि उनके आनेका कोई समय नियत 
नहीं है। उनसे बचनेके डिये हम रात्रिमर खड़े रहते हैं || २९ ॥ 


एक महात्मा जडछमें रहते थे और रात्रि दिन भजन करते थे | एक पुए- 
धने उनसे कहा, सहायज ) आप मजन करनेमें वडा मारी परिश्रग करते हैं 
क्या जाने परमेश्वर तुम्हारे इस परिश्रमको मंजूर करे या न करे ! महात्माने 
कहा, हम अबना फरज अदा करते हैं, आगे परमेश्वरको मरजी | वह अपना 
फरज अदा कौ या न करै, क्योंकि जैसे राजाका हुक्म अय्ने उत्यपर होता है, 
भृत्यका हुवम राजापर नहीं होता है, सैसे परमेश्वरका हुक्म हमपर है, हमारा हक्म 
तिसपर नहीं है । जब कि हम अपना फरज अदा करेंबैंगे, तव वह यह 
नहीं कहतकेगा जो तुमने फरज क्यों नहीं अदा किया। इसलिये इम बहुत पारि- 
श्रम करते है। है चित्तइटे ! इस कथाका यह तावय है, कि मतुष्यशर्ररको 
घारण करके जो पुरुष अपने फरजकों अदा नहीं करता है वह कदापि उत्तम 
गतिको नहीं प्रात होता है || ३० ॥ 

हे चित्तहदे ! एक छौकिक इष्टान्तकों तुम सुनो, जिसका तालये भी. 
अलौकिक हैः- ः 

एक नगरके राजाने वहुतसा घन इकट्ठा किया, क्योंकि तह अति छंपण 
था | वह राजा धनका संग्रह करना ही जानता था, धनके झुखकों वह नहीं” 
जानता था । जिस हेतुसे वह-वडा कदये था, इसी हेतुसे वह अपने पुत्रकों भी 
घनका सुख नहीं लेने देता था और खरचेते डरता हुवा अपनी अआुवाषत्थाकी 
कन्याकी शादीकों भी नहीं करता था | एक दिन एक चटिनी नाटक दिखानेके - 
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(५०) ज्ञाववेराग्यप्रकाश । 


लिये तिस राजाकी सभामें कहींसे आकर विराजमान होगई और अपने नाटक 
दिखानेके लिये राजासे तिसने प्रार्थना की | राजाने कहा, किसी' दिन तुम्हारा 
'तमाशा कराया जावैगा | नटिनी लिसके नगरतमें रहनें छगी | जब कि छुछ 
“दिन बीते तब नठिनीसे फ़िर एक दिन तमाशा करनेके लिये राजासे प्रायना 
की | राजाने कहा, अभी ठहरो फिर होगा | इसी तरह जब जब वह कह्दे तब तब 
राजा टालाहली करदे | जंब कि गीक्ों वहांपर रहते बहुत काछ 
वीठगया तव तिसने तंग होकर वजीरसे कहा, या तो राजासाहब हमारा 
सनाशा देखें, नहीं तो हमको साफ़ जवाब देँवें, जो हम अन्यत्र कहीं जाकर 
#पनी जीविकाकों खोजें | वजीरने मिलकर राजासे कहा, आज रात्रिक्नो इस 
चटिनीका तमाशा आप देखिये, आपको कुछ देना नहीं पडैगा, हम लोग 
आपसभ पिलकर इसको कुछ द्॒ब्य देदेंचेंगे | अगर यह नटिनी यहांसे खाली 
की गई तव आपकी वडी वदनामी होगी। राजाने कहा, अच्छा आज 
रात्रिकों इसका तमाशा हो। सभाकी तैयारी हुई। रात्रिके समय जब कि से 
समासद आकरके बैठे, तव नटिनीने तमाशेका प्रारंग किया । बहुत तरहके 
चटिनीने राजाको तमाझ्े दिखलाये जौर तमाशा करते करते जब कि दो घडी 


रात्रि बाकी रहगई और राजाने तिसको कुछभी इनाम न दिया, तब नटिदीचे 
एक दोहेंगें नटको समझाया॥ ' 
दोहा। 


रात पढ़ा भर रह गई, थाके पिंजर आय ॥ 


कह दस्टंनी चुन मारूदेव, मधुरा ताल वजाय॥ १ ४ 
आगेके एक दोहेमें नट नटीके प्रत्ति कहता है | 


दोहा । 


चहुत गई घोड़ी रहा, थांडी भी अब ज्ञाय वा 
कह वाट उन नायका, तालम भंग न पाय ॥ २ | 
नटके इस दोहेको छुनकर तिसी समयमें एक तपस्ी जो कि तमाशा 
देखनेको जाया था उसने अपना कंबछ ओदनेका तिंस ' नठकों देदिया और 


प्रथम किरण । (५१% 


राजाके छटकेने अपनी जडाऊ फडोंकी जोडी तिसको देंदी भौर राजाकी 
कन्याने हीरोंका हार गढेसे उतारकर तिम नटनीक्ों देदिया | राजा देखकर 
वडा चकित हुआ | प्रथम राजाने तफलीसे कहा, तुम्हारे पास एकही केंबछ 
था भौर कोई बत्त भी नहीं है, तिस फैवछको जो तुमने इसके प्रति देदिया हे 
। क्या समझकर दिया है! तपत्वीने कहा, आपके ऐंश्र्थकों देखकर 
रे मनमें भोगोंकी दासना उठी थी, जब कि मैंने इस नठके दोहेको छुना 
तब मैने विचार किम्मा जो बहुतती आयु तो तपस्यामें व्यतीत होगई है, 
बाकी थोडीसी रहगई है, अब इसको भोगोंकी वासनामें खराब मत करो । 
ऐसा मेरेंकी इसके दोदेसे उपदेश हुआ है, इस लिये मेंने अपना कुंवछ 
इसको दिया है, क्योंकि वहीं मेरे पास था भर तो कुछ था नहीं । 
फिर राजाने अपने छडकेस पूछा, तुमने क्या समझकर इतनी वेशकॉमती 
कडोंफ़ी जोडी नठकों देदी ? छडकेने कहा, में वहुत दुःखी रहता हूँ क्योंकि 
आप मेरेको किंचित्मी हब्य खर्चनेके लिये नहीं देते हैं । दुःखी द्ोकर मैंने यह 
सलाह की थी, कि राजाकों ब्रिप दिव्वाकर मारडालें | इस नटके दोहेको 
मुनकर मेरेफो यह उपदेश हुआ है, बहुत आयु तो राजाकी व्यर्तात होगई है, 

अब इद्ध होगया है, दो चार बरस अब वाका रह गई है, तो, यह भी जानेवाढी 
है, पितहत्याकों मत ढेवो । ऐसा विचार होनेसे मेंने कडोंको जोडी इस नठको 
इनाम देदी है। फिर राजाने अपनी .कन्यासे पूछा, तुमने क्या समझकर 
हीरोंका हार नटीको देदिया £ कन्याने कहा में चिरकाछसे थुवावस्थाको 
प्राप्त होबुकी हैं और आप खरचेके डरसे मेरा विवाह नहीं करते हैं, कामदेव 

बढा बी है, कामकी प्रवछतासे मेश विचार अब वजीरके छडकेके साथ 

निकलजानेका हुआ था । इस नटके दोहेको सुनकर मैंने भी विचार किया कि 

बहुतसी भायु तो राजाकी भुजर चुकी है, अब थोडीसी वाकी है, वह भी गुज- 

रनेवाली है, अब थोडें दिनोंके लिये पिताको कंक छगाना सुनासिव नहीं है, 

, ऐसा उपदेश नटके दोहेसे मेंरेको हुआ है इसलिये मैंने नटीको हार दिया है, 

इस नटके दोहेने राजन्‌!आपकी जान और इजत बचाई है इसलिये आपको मी 
इस नटीके प्रति इनाम देना मुनासिव है | रजाने मी जानलिया, वात तो ठीक 
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है| रुजाने भी वहुतसा द्रव्य तिस नदीको देकर जिदा करदिया | तसश्राह 
राजाने वजीरके छडकेके साथ कन्याकीं शादी करदी । फिर राजगद़ी पुत्रको 
देकर राजा वैराग्यवान्‌ होकर आल्लविचारें छगयया। है चित्तहते ! इस . 
इ्ंतका यह तालये है, जो कि पिछछी आयु व्यतीत होगई है बह तो अब 
किसी प्रकारते भी छोटऋर वापस नहीं आसकती है, परन्तु जो वाक्की बची 
इसको साथक करो, क्‍यों कि यदि वाकी मी व्यथ जायगी तव पछताना 
ही होगा । इसीपर एक कविने भी कहा है-- 


सवैया । 
पुर कलर सुमित्र चरित्र, घरा धन धाम है चन्धन जीको। ३० 
वारहिं वार विषे फल खात, अधात न जात सुधारस फीकों ॥ 
आन औसान तजो अभिमान,कही छुब कान भजो सियपीकी । 
पाय परम्पद हाथों जात, गई सो गई अब राख रहीको ॥ 


हे चित्तइते | इसी विधयका एक और द्टान्त तुम छुनो:- 





कित्ती नरददीके क्रिनारेपर एक किसानका खेत था, जब कि तिसके खेतके 
पकनेके दिन आये तब वह खेतमें मंचामकों बांधकर खेतकी रक्षा करने 
डछगा। एक दिन वह नर्दीके किनारेपर दिशा फिरनेको जन गया तव वहाँपर 
सत्रिको नर्दीका अरार जो गिरा तिसमें एक छालोंकी भरीहुई इंडिया मी 
नव्कर किनारंपर मिरपडी थी, यह भी उसी जगहमें तिल हंडियाके समीप 
मैठकर झाडे फिरने छमा | इतनेंमें किसानकी नजर उन लालोंपर जा पडी | 
किसानने उनको पृत्यर जानकर कपडेंगें वांघधर छाकरः अपने मंचानपर 
घर दिया और उन जालोंसे पक्षियोंको उडाने छगा | जब जब पक्षी तित्तके 
खेतको खानेके लिये आकर वैठें तव तव वह एक एक झालक्ों उठाकर उनको 
मार, उसते पक्षी तो उड जायेँ और छाछ नदीमें जा मिरें। इसोतरह एक एक. 
करवी सब छाछ दिसने नदीमें फेंक दिये [एक छाछ जिससे कि तिततका रडका 
उठता था, वह छछ्केके पाप रह गया । जेब कि थोड़ात़ा दिन बाकी रहा 


प्रथम किरण ! (५३ ) 


तब तिसकी स्ली अपने लडकेको और तिस छाढकों लेकर घरमें चली गई | 
जब कि बह रसोई बनाने छगी तव उसने देखा जो नमक घरमें नहीं है और 
न कोई पास पैसा है, तव वह उसीं छालकों छेकर बाजारमें गई और एक 
बनियांसे तिसने कहा, इस पत्थरपर हमको नमक बदक कर देदे। बहांपर 
एक जबाहिरी खडा था उसने छाढ़कों छेलिया और बनियांसे एक पैसेका नमक 
तिसको दिलवा दिया और तिसके मकानका पता पूंठकर कहा, इस पत्थरका 
जो दाम छंगेगा सो तुम्हारे घरमें भेज दिया जावेगा । दूसरे दिन तिस 
जौहर्राने तिस हॉरेका दाम छगाकर एक छाख सुपैया तिसके घरमें भज दिया | 
किसानकी छ्लीने छेकर कुछ एपयोंका तो एक वडा मारी आलीशान मकान 
वनबाया और सब चीजें आरामकी तिसमें जमा कीं और वाकीका रुपैया 
कहीं ध्याजपर किसी महाजनके पास जमा कर दिया | भर खेतमें जाकर 
अपने पतिसे कहा, बहुत दिन चीत गयेहे, तुम अपने घरमें नहीं गये हो, 
आज घरपर चढकर भोजन करो, घरकी रचनाको देखो। किसान तिसके 
साथ जब धरके ह्वारपर पहुँचा तब घरकी त्तरफ देखकर पीछेको हटा और 
कहने छगा, यह घर तो किसी महाजनका है इसमें मेंरेको तू क्‍यों छेजाताहै ! 
सीने कहा, महाजनका नहीं है यह घर तुम्हारा ही है | उसने कहा, हमारा 
तो एक छ्परका था, हमारा यह कैसे है ! ज्लीने कहा बह जो एक पत्थर 
छाल रुका न्दीमें फेंकनेसे वचगया था जिससे कि छढका खेलता था तिसके 
दामसे यह बना है | इतना सुनतेही वह बेहोश होकर गिर पडा। तिसकों यह 
रज्ञ हुआ जो इतनी बडी कीमतवाले पत्थर हमने मुफ्तमें अपनी मूर्खतासे 
नदीमें फेंकदिये | तब तिसकी स््री तिसपर जछ छिंटकर चेतन करके कहने 
छगी, जो फेंकदिये सो तो अब ढौटकर नहीं आत्हे, जो कि एक बचंगया है 

इसीके आनन्दकों भोगो, इसकों मी अब अफसोस करके मत खोबो । सछ्तीकी 

वार्ताकों झुतकर बह उठकर बैठ गया और अपने घरमें जाकर मोगोंकों भोगने 

छूगा । बैराग्याश्रम कहतेहै, हे चित्ततते ! यह तो इश्टंत है, इसको तुम दाष्टो- 

न्तमें घटावो | इस शर्ररख्पी हांडीमें श्वासरूपी छाछ भरे है उत्तको तुमने 

एत्यर जानकर विषयरुपी पक्षियोंक्रे उद्यनेमें अथोत्‌ विषयभोगोर्मे जो फेल 
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दिया है, वह तो अब फिर छौटकर नहीं आसत्तेहँ | हां, जो कि वाक्ी बचे 
हैं इनको अब मत्त व्यथ विपयोंगें फैको, किंतु आत्मविचारमें इनको खरच करके 
इन्हींका आनन्द छूटो | यही वाततों ' गुरुकौमुदी” में भी कही है:- 

अरे भज हरेनाम क्षेमथाम क्षेयेक्षणे। 

वहिस्सरति निःश्ासे विश्वासः के अवचते ॥ १ ॥ 

अरे जीव ! हरिके नामक्ो क्षण क्षणमें तूं मज। कैसा वह नाम है, कल्या- 

णका एक मंदिर है । जब कि वाहरको श्वास निकलता है तव॒तिसके मीतर 
भानेका कौन विश्वाप्त है आवे या न आवे (१ ) ॥ ३१ ॥ 


हे चित्तवत्ते | महाभारतमें एक छोटासा इतिहास कहा है उसको मी तुम 
छुनो हि ह 

एक द्विज कहीं विदेशकों जाता था, रास्ता भूलकर वह एक सघन वनमें 
जा निकला । वह सघन वन वडा भयानक अर्थात्‌ डरावनेवाढा था । क्योंकि 
तिस बनमें चारों तरफ़्से बडे भयानक शब्द होते थे, मांसाहारी सिंहादिक 
जीव तिसमें घूमरहे थे, बडे भारी हाथियोंके झंडोंके झुंड तिस बनमें घूमरहे 
थे और चारों तरफ बड़े भयानक रूपवाले सपे भी तिस बनमें घूमरहे थे । 
उन भयानक जीबोंको देखकर वह द्विज भयभीत होकर इधर उधर दौडने 
लगा अर्यात्‌ अपनों रक्षाके लिये स्थालकों खोजने छंगा | तब उसको साम- 
नेसे आतीहुई एक पिशाचिनी देख पडी, जिसने बडी वडी पाशोंकों अपने 
हायमे लिया है | 

फिर वह द्विज्र क्या देखता है, पर्वतोंके समान पाँच शिरोंवाले सप 
तिसे सथन वनमे घूमरहे हैँ | उन सर्पोंसे भयमीत होकर यंह द्विज जब कि 
एक तरफकों चछा, तब तिसने एक कुआँ देखा ! जिसके भीतर अन्यकार 
मरा है और ऊपरते वह तृणकरके आच्छादित है. और तिसके मीतर अनेक 
प्रकारकी वेलें छटक रही हैं ) द्विजने विचारा, इस कुएंके “अतिरिक्त और कोई 
मी स्थान इस वनमें नहीं है जहां पर. कि, मे छिपकर अपनेकों इन भयानक. 
धीडोंसे बचा | दब वह द्विज कुएंके ऊपर जो वेछ थी तिसको पकड़कर 
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नो चेकी तरफ अपना शिर करके तिस कुएंमें छठटक रहा | थोडी देरके पौछे 
जब कि, नीचेकी तरफ तिसने देखा तब्र एक बडा भारी सर्प कुएँमें बैठ हुआ 
तिसको दिखाई पडा। ऊपरको जब देखा तब एक हाथी बडा बढी खडा हुआ 
तिसको दिखाई पडा | कैसा वह हाथी है, छह है मुख जिसके, खेत और 
श्याम है वण जिसका अर्थात्‌ आधा शरीर तिसका खेत है और आधा शरीर 
तितका झ्याम है. और जिस वेलिको वह द्विज पकड़े हुए है तिसको वह हाथी 
खा रहा है, फ़िर वह ह्विज क्या देखता है, दो बडे भारी मूसे तिस वेलिको 
जडको काठ रहे है । हे चित्तव्ते ! यह तो इष्टांत है अब इसको दार्ट्रन्तमें 
घटाते है। है चित्तइत्ते | यह जीवरूपी तो द्विज है और संसाररूपी सघन वन 
है । अपने स्वरूपसे भूलकर तिस वनमें यह घूम रहा है और कामकरोघादि- 
रूप मयानक जीव तिस वनमें घूम रहे हैं ओर त्लीरूपी पिशाची , मोगरूपी 
पाश्कोीं छेकर इसको फँसानेके लिये सम्मुख चढी आती है | तिस संसार- 
रूपी बनमें गृहस्थाश्रमरूपी सपे है, आंयुरूपी वल्लीको पकड़कर यह जीव" 
तिसमें ,छठकरहा है, कालरूपी सप॑ तिस कुएँगें बैठा हुआ इसकी तरफ देख 
* रहा है और दिवरात्रिरूपी दो भूसे इसकी आयुरूपी वछ्लीको काट रहे है और 
वर्मस्यी हाथी इसकी आयुरुपी बछ्लीको खा रहा है । पट ऋतु तिस व्ेरूपी 
हस्तीके छह मुख है और शुद्ध कृष्ण दो पक्ष तिसके दो वर्ण है। ऐसे कष्ट 
प्रात्त हुआ भी यह जीव वैराग्यकों प्राप्त नहीं होता है, विना पैराग्यके भौर' 
किसी प्रकारते भी इसका छुटकारा नहीं है || ३२॥ 
है चित्तवतत ! इसी विपयका एक और इश्टान्त तुमको छुनाते हैं:- 
एक नददीमें एक सपे और एक मेडक दोनों बहे जाते थे । सर्पने मेडककों 

अपने मुखमें पंकडलिया और तिसको खानेके लिये किनारेकी तरफ ढेचछा | 
इधर तो मेडक तिस सर्पके मुखमें पकरढ हुआ भी सुखकों.फाडकर मच्छरोंके 
खानेकी इच्छा करता है ! मूख यह नहीं जानता कि, मैं तो आपही दूसरेका 
आहर हो रहा हूं, न माछम घडीं पढठमें खायाजाऊंगा ) हे चित्तदत्ते | यह त्तो 
इृष्टान्त है अब दार्शन्तकों छुंनो-यह जीवरूपी तो मेढक्ष है भौर काल्ख्मी 
सर्पुके मुंखमें पकडा हुआ है। यह माद्म नहीं कि, काल इसको किस घडी- 
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पलमें खा डाठता है, तब भी यह मूल विपयरुयी मच्छरोंके खानेक्नी इच्छा करता 
'है अपनी तरफ नहीं देखता है, जो कि, में आपही दूसरेका खान होरहाह 
-किडिन्मात्र भी वेराग्यक्ों यह नहीं प्रात होता है । इससे बढ़कर जौर क्या 
जअज्ञन होगा ॥ ३३ ॥ 
चैरग्पाश्रम कहते हैं, है चित्ततते | एक और वैराग्यवायके इछन्तक्ो 
बुनो;-- 
एक राजाने दूसरी विकायतके राजापर चढाई को, दोनों राजा परस्पर । 
घोर युद्ध होने छगा | जिस राजापर चढ़ाई की गई थी वह राजा तिसी घोर 
बुद्ध मात गया और उसके देशको दूसरे राजाने अपने कवजेमे करलिया । 
जब कि, कुछ दिन तिस राजाकों वहांपर रहते वीते, तव तिसका अपने देशकों 
जानेका विचार हुआ । राजाने छोकोंते [छा कि, इस राजाके छुछमें कोई 
है ? छोकोंने कहा, इस राजाके वंशमें तो कोई भी नहीं है, परन्तु इसका 
गोतिया एक मनुष्य है | राजाने पूंछा, वह कहां पर रहता है ? छोकोने कहा, 
घह संसारको त्याग करके इमशानोंमें रहता है। राजाने तिसको बुछ्य भेजा तो 
वह नहीं आया। जब कि, दो चार दफा चुछानेपर भी वह नहीं आया तब 
राजा पाठ्कामें सवार होकर आपही तिसके पास गये और उससे भेंट करके 
कहा, हमसे कुछ मांगो, जिस वश्तुकी तुमको इच्छा हो वही मांगो | चंदि राज्यकी 
इच्छा हो तो राज्यकों मांगो, हम तुमको देवेंगे | उसने कहा, हमको किसी 
चसुकी इच्छ नहीं है। जब कि, राजाने वहुतसा आम्रह किया कुछ मांगो कुछ 
भांगो तब तिसने राजासे कहा, इतनो वत्तु इसको चाहिये यदि आपके पास हो 
तो हनको दीजिये | एक तो वह जीना जिसके साथ मरना न हो, दूसरी वह 
ख़ुशी जिसके साथ रह्ल न हो, तीसरी वह जवानी जिसके साथ बुढापा न हों, 
चौथा वह सुख जिसके साथ दुःख न हो। वे चार वत्तु हमको चाहियें। राजाने कहा, 
श्न चारोनेले एकके देनेज्ञी भी मेरी सामथ्ये नहीं है। ये कोई भी मलुष्यमात्रके पास 
नहीं हैं, किन्तु यह सव ईंश्वरकेही पास हैं । वही देसक्ता है, दूसरा कोई भी दे नहीं 
सक्ता ह | तब तिसने कहा, मैंने भी परमेश्वरका ही आश्रवण किया है, अनित्य एदा- 
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थोंको में सहीं चाहताहूँ। राजा लौटकर चढ़े जाये। है चित्तवतते ! यह वैरा- 
ग्यका फ़छ है, जो राज्य मिठे और तिसको ग्रहण न करे । ऐसे जो कि, बैरा- 
ग्यवान्‌ महात्मा है वही संसारमें जीवन्सुक्त सुखी है ॥ ३४ ॥ 
हे चित्ततते | एक और महात्माक्े पैराग्यका हाल सुनो-एक महात्मा 
देशाटन करते फिरते थे, एक दिन वह कुछ रात्रिके बीत जानेपर एक नगरके 
दार्पर पहुँचे | आगे नगरका फाटक बन्द होगया था । महात्मा वाहर फाटकके 
पडे रहे । उस नगरका राजा मरगया था। राजाको संतत्ति भी नहीं थी और 
न कोई तिसके कुछमें ही था । मंत्रियोंने आपसमें यह सलाह करी थी कि, 
जो पुरुष प्रातःकाढ आकरके नगरके फाटककों हिछावे टंसीको राजगद्दीपर 
विठा देना चाहिये | इधर तो मन्त्री छोक रात्रिकों तिस फ्राठकके भीक़र 
मिलकर सब पड़े रहे और उधर फाटकक्े वाहर महात्मा आकर पड़े रहे | 
जब प्रात:ःकाठ हुआ तब महात्मा फाटकके द्वारकों हिछाने छगे, क्योंकि वह 
पहले दिनके भूख थे | उनको भूखने सताया था | मंत्रियोंने तुरन्त फाठककों 
खोल दिया और उनको भीतर लेकर स्लान कराय सुन्दर वच्च पहराकर राजसि- 
हासनपर वैठाय दिया और कहा, आप हमारे अब “राजा होगये है, हुक्म 
'करिये । महात्माने कहा, हमारी जो दो रूँगोटी हैं उनको धोकर सुखाकर एक 
सन्दूकमें धरकर तिसको ताला छगा दीजिये और जितना कि राजकाज है उसको 
. आप अपनी बुद्धिमानीसे कारिये, हमते कुछ भी न पूंछिये । घाटे बाढेके मालिक 
तुमको ही होना पडेगा-। हम तो दो रोटी खाढछेबैंगे और कुछ काम नहीं 
करेंगे । मन्त्रीछोक सब राजकाज करने लगे । महात्मा .राजसिंहालनं पर 
बैठे मजन करते रहे । इसी तरह जब कुछ कार व्यतीत होगया तंव एक 
और राजाने तिस राज्यपर चढाई की । मंत्रियोंने महात्मासे कद्दा, एक श्रुने 
राज्यपर आक्रमण किया । महात्माने कहा, उस सन्दृककों खोछो जिसमें हमारी 
लंगोटियें रकठी है | वजीरोंने खोल दिया । महात्माने अपनी छंगोटिये बांघर्लीं 
और कहा, हमने चार दिन इस गद्दीपर वैठकर हलवा पूरी खा छी है और चार 
दिन दूसरा राजा खा लेबे, हम तो जाते है, ब्राठा बाढा तुम्हाय रहा | ऐसा 
कहकर महात्माने चछ दिया। हे चित्तवृत्ते! वैराग्यवान्‌ महत्मा किसी पदार्थमें 


(८ ) ज्ञानवैराग्यप्रक्नाश | 


आसक्त नहीं होते हैं । राजसिंहतन और मिक्षाटन दोनों उसको दक्ति ' 
चसवर हैं ॥ ६९५ ॥ 


हे चित्तइते ! सँसारमें तीन तरहके पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ । 
उत्तम पुरुषोंके लिये तो शास्रका एक वाक्यही छुनना वहुत है, और मब्यम 
पुरुषोंके लिये सब शात्र हैं और कनिष्ठोके लिये सब निष्फछ है । सो प्रयम हम 


० 


छुमकों उत्तन अधिकार्रोफे दृ४ छुनाते ई:-- 


है चित्तवत्ते | एक घोडेका सवार कहींको जाता था चलते चलते जब कि 
वह थक गया, तब एक खनके बाहर एक मंदिस्के समीप वह घोडेपरसे 
उतरकर एक वृक्षके नीचे वेठकर झुस्ताने लगा और घोडेकों तिसने इक्षके 
साथ बांध दिया और इधर उधर देखने छूगा | इतनेमें" मंदिरक्की तरफ जब 
कि, तिसकी दृष्टि पडी तत्र बहुतसे आदमी तिसको मंदिर्में बैठे हुये दिखाई 
पढे | एकसे तिसने पूछा मंदिस्में इतने आदमी क्यों जमा हुए हैं १ तिसले 
कहा मंदिरमें वेदान्तकी कथा होती है, तिस कयाकों घुननेके लिये जमा हुएड। 
वह सवारभी मीतर कथा छुननेके ठिये उन आदमियोंमें जाकर वेठ गया और 
कथाको छुनने छगा | उस दिन देवयोगसे वैराग्यका प्रकरण चछा हुआ था 
और वक्ताजी संसारकों दुःखरूपता करके श्रोतोंके प्रति दिख रहे थे। 
तिस कथाको सुनकर तिस सवारकों बडा वेराग्य हुवा। जब कथा समाप्त हुई 
तव उस सवारने बाहर आतेही घोड् एक आदमीको देदिया और वाकीका 
भी सब अतवाब उसने उसी जगह लोकोंको . बांट करके विस्क्त होकर चछ 
दिया | चारह बरस तक चह विरक्त होकर देशान्तरमें रमण करता रहा और 
बारह वरसके पीछे दैवयोगते फिर वह उसी रप्त्ताज़' आनिकठा और उसी 
इक्षके नीचे वैठकर युत्ताने छगा | और नंदिरमें छोकोंकी मीडमाडकों देख- 
कर एक आदमीसे पूछा इस मंदिरमें पुरुपोंकी भीडमाड क्यों होरही : है £ 
तित्नने कहा कथा होती है कथाके श्रोता छोकोंकी भीडमाड होरही है | सवार 
विरक्ने पूछा ये ओतालोक कबसे तिस कथाको सुनते हैं और वह वक्ता कबसे 
कथाका छुनाता है ? उससे कहा वक्ता तो वीस वरससे इस मन्दिसमें कथा 
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कहता है और थ्रोताछोगोंका ठुछ ठीक नहीं है कोई दश वरसका कोई बीस 
वरसका कोई पांच सात बरतकाही है | विरक्तने कहा, हमने तो एकही दिन 
इसकी 


न्श 


५ 


की कथाकों सुना था, हमारे मुंहपर शास्धका एकही चपेट छगा जिसके 
लगनेसे भाजतक हमारा होश बविगडा है, धन्य ये चिरकाठके श्रोताछोक हैं 
जो नित्यही शाज्ञकी चपेटोंकों अपने मुखपर छगबाते हैं और छज्ित नहीं होते 


हैं। ऐसे कहकर वह चल दिया | है चित्तदत्त ! वह उत्तम अधिकारी था, 
जिप्तको एक दिनकी कथा श्रवण करनेसे पैसग्य उत्पन्न होगया ॥ ३६ ॥ 


है चिचवते | एक और उत्तम अधिकारीकी कथाकों में तुम्हारे प्रति घुनाता 
हूँ, तू सावधान होकर सुनः- 


एक नयरमें किसी मंदिरमें नित्यदी कथा होती थी और बहुतसे श्रोत्ा- 
- छोकभी वहांपर कथाके समय पर जमा होते थे, एक चनियांभी वित्यही कथा 
सुननेके िये तिस मंदिरमें जाता था । एक दिन इधर तो बनियां कथा सुन- 
नेके लिये मंदिस्में गया और उधर तिसके पीछे तिसकी दूकानपर एक प्राहक 
कुछ सौदा छेनेको पहुँचा | उसने वनियांके छडकेसे पूंछा तुम्हारे पिता कहांको 
गये है ? उसने कहा कथा सुननेको गये हैं | उस खरीददारने कहा हमको 
कुछ सौदा ढेना है, तुम जल्दी जाकर अपने पिताकों डुछ छावो । छड्केने 
मंदिरमें जाकर अपने पिताके कानमें कहा एक आदमी दूकानपर सौदा डेनेके 
लिये आपको घुछाता है । पिताने कहा तुम जाकरके तिससे कह देभो अमी 
थाते हैं। छडकेने जाकरके कहदिया अभी जाते हैं | जब कि, वह थोडी देर 
तक न आया तब तिस ग्राहकने लडकेसे कहा तुम जल्दी अपने पिताकों धुल 
छाओ नहीं तो हम दूसरी जगहसे सौदा खरीदकर छेबैंगे । फिर हुडकेने 
जाकरके पिंताके कानमें कहा छाछा ! वह उक्ताया हुआ है, वह कहता है 
जल्दी आकर हमको सौदा देवें, नहीं तो हम दूसरी जगहसे खरीदकर लेबैंगे। 
, तिसके पिताने कहा रोज तो यह पंडित थोडीसी कथा कहता था मगर आज 
तो इसने वडा र॒मबाणा छोडदिया है, ठुम्र चलो में जाता हैँ। लूडकेने आकर 
घाहकसे कहा अमी आते हैं. फिर तिसने छडकेसे कह तुम अबकी बार जाकर 


से 


(६० ) धानवैराग्पप्रकाश । 


कप दा हो वो हनझो जवाब देंदे हम २ जगहते 
उसको कह दो यदि नहीं आना हो तो हमको जवाव देंदे हम और जगहदे 


अप जाकर बापके कानमें कहा छाल जल्दी चले 
खरीद कररूुंच | छडकेने फिर जाकर वापके कानने कहा छाल जल्दी चल 


तिसके क] 


कहा तुम चलो में अभी जाताहूँ | छडका दो तौन मिनद वहांपर खड़ा होगया 
उस उमय ऐसी कथा होती थी कि, मगदान्‌ उद्धबसे कह रहें थे हे उद्धव ! 
सब प्राणियोर्म एकही आत्माको तुम जानो,जो आत्मा मै ही हूँ मेरेसे मिन्न कोई 
भी जीव नहीं है, इद्धलिये किसी आणीमानसे मी विरोध मत करो । इतवी 
कथा छुनकर छडका जद दूकानने आयकर वेठा तव एक गैया जाकर उसके - 
अनाजके दौरेेंसे अन्का खाने छगी, छडका मनमें विचार करता है जब कि 
इसका और हमारा आत्मा एकही है ठव हम किसको हटायें। इतसेमें लिसका 
चाप भी कथासे उब्कर दूकानकी तरफ़ चछा । दूरते तिसने देखा गैया तो 
अनाज खारही है दौर छडका देख रहा है गैयाका हटाता नहीं है । तब वह 
दूश्तेही गाली देने छगा, समीप जाकर तिसने एक छाठी गेयाकी पीठ पर 
जोस्से नारी गैवा तो माग गई; परन्तु छब्का चिछाकरके रोने छगा | वापने 
कहा मैंने दो गैयाको छाठी मारी है, तुम क्यों चिह्माकर रो उठे हो ! छकेने 
कहा जाज जो कथामें निकल्न था कि, सब प्राणियोंमें एकही आत्मा है । में 
उसकी विचार कर रहा था भौर मेरे आत्माका गैयाक्े जात्माके साथ अभेद 
होरहाथा इसलिये दह छाठी हमको लगी है | इतना कहकर छड्केने जब कुडता 
उतार कर अपनी कमर वापक्ो दिखकाई तव उसकी कमर पर छाठी रूगनेंका 
निशान पडगया था, वापने गुस्सेमें साकर कहा रे मूर्ख ! वहांजी कया वहां 
परही छोडी जाती है । क्या कोई तुम्हारी तरह साथ -बांव खाता है | रूडकेने 
कहा जो हुआ सो हुआ अब हमार रा्तता दूसरा है, तुम्हारा रास्ता दूसरा है! 
#तेना कहकर छडका वहसे चरूदिया। है चित्तइते | वह छड़का उत्तम अधिकारी 
था इच्ीदात्ते उसको एकही वाक्य अ्रवण करनलेसे पूरा वोध हो गया था सौर 
'तिस कंधाके सुनलेवाले मब्यन अधिकार थेक्योंकि यरत्किचित्‌ घारण करतेवे और: 
उदकेका वाप कनिष्ट अधिकारी था जो कि, एक. कानसे सुनता -था दूल्रेंसे 


जैकाऊ देता था।लंसारमें प्रायः करके तो कनिःही अधिकारी वहुत हैं, मच्यम परे 


र्ज 


चहीं तो वह जाता है । तिसके दापने और दो चार गाडी पंडितको देकर * 


प्रथम करण । - (६१३) 


कोई एक है, उत्तर तो करोडोमे भी मिछना दुरभ है. बिना उत्तम अधि- 
कार्रेके दूसरेका मोक्ष नहीं होता है || ३७ ॥ 


एक राजाने किसी बातासे प्रसल होऋर अपने मस्त्रीकों एक दुआला इनाम 
दिया, मन्त्री दुशछ्कों छेकर जब कि, दरबरारसे बाहर निझछा तब तिसका 
नाक बहने लगा उस काढमें बजीरके पास कोई रूमारू नहीं थी, इसलिये 
बजीरने दुद्यालासेही माककों पोंछ दिया ! उस जगहपर एक मन्‍्त्रीका द्रोही 
खडा देखता था उसने राजासे जाकर कहा जापने जो बजीरको इनाममें 
दुद्ाछा दिया है तिस दुशालेकों तुष्छ समझ कर वजीरने तिससे नाक पोंछ 
दिया हैं | राजाने वजीरकों चुछाकर डाटा और नौकरांसे निकार दिया। 
भयोत्‌ वजीरसे उतार दिया । हे चित्तवत्ते ! यह तो इृ्टांत है । दाष्टातमें 
परमेश्वरने जो जीवकों मनुप्यशरीररूपी दुशछा दिया है तिसके साथ जो 
विपवमोगरूपी नाकको पोंछता है तिसका आदर नहीं करता है,जो यह शरीर- 
रूपी हुशाला मोक्षकों प्रातिका साधन है उत्तको परमेश्वर मनुष्यपदसे उतार 
कर पशुआदिक योनियोंमें वारवार फ्रेंकता है, क्योंकि यह हारीर पैसग्यकी' 
ध्राप्तिका साधन है भोगोंमें राग करनेका साधन नहीं है || ३८ ॥ 


हे चित्ततत्त |! एक और दृष्टान्तकों तुम छुनो, यह इथँ्टान्तमी पैराग्यका 
उत्पादक हैः--- 


एक राजाकै काईभी पुत्र नहीं था, ओर अनेक प्रकारके यत्नोंके करनेसे 
भी तिसके पुत्र जब कि उत्पन्न न हुआ तब राजाने मनमें विचारा, कोई ऐसा 
उपाय करना चाहिये जिससे राज्यभी मेरे पीछे बना रहे और कोई एक पुरुष 
इसका माठकभी न होने पावे; राजाने ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि पांच मन्त्री 
मिलकर राज्यका प्रबन्ध हमेशा किया करें | उनमें एक मन्त्री प्रधान बचाया ' 
जावे, वह सबेरे सारे नगरमें घूमकर प्रजाके हालकों देखा करे और छह मही- 
नोंके पीछे वह मन्त्री नदी पार कर दिवा जाय और एक नया बनाया जावे । 
फ़िर दूसरेको पांचोंमें प्रधान वनाया जावे | अब यही प्रवन्ध राजाने जारी 
करदिया । जो प्रधान बनाया जावे वह छह यह्वीनोंके पीछे नदीपार किया जाके” 
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प्रथण किरण । (६३) 


करके जब कि, राजा समीपमें आगये तब वह दोनों आपसमें एक रोटीके 
ठुकडेपर छडने लगे । एक तो कहे तुमने रोटी अधिक खाई है, दूसरा कहे 
तुमने अधिक खाई है, राजा उचकी छडाईको देखकर दूरसेही छौट गया | 
राजाने जान लिया यह दोनों कंगछे हैं, जो एक रोटीके टुकडेपर परध्यर 
लठ्ते हैं | हे चित्तदते ! प्रृण वैराग्यवान्‌ राजोंसे भट नहीं करते हैं| भौर न 
तिनका अन्नहीं खाते हैं। जो कि, दाम्मिक है, कामनासे भरे हैं" वह अनेक 
प्रकारका झूठा त्याग दिखछाकर राजा वाबुओंकों अपना सेवक बनाते है। 
और बहुतसे ऐसे भी हैँ, राजा वाबुओंकों फँसानेके छिये बीचमें दलाछोंकों 
डालकर उनको अपना पश्ञ बनाछेते हैं वही नरकगांमी होते हैं || ४० ॥ 


है चित्तइत्ते ! राजोंकी संगति वैराग्यवानके छिये बहुत ही घुरी है । 
जिसको इढ़ वैराग्य है, वह गर्जोते दूर भागता है | इसमें तुमको द्टान्त 


भ घुनात ते हद नल 


एक भक्ात्मा वैराग्यवान्‌ एक नगरके बाहर बनमें रहतेथे | और उसी नग- 
रके शजाके भेदिरोंम राजाके पाप्त एक और महात्मा रहते थे । देवयोगसे बह 
राजा और तिसके पास रहनेवाछे महात्मा दोनों मरगये, कुछ दिन पीछे एक 
दिन उन बनवासी महात्माके समीप गरीब सत्संगी दो चारटबैठेथे । इतनेमें 
“अकस्मातह्दी वह महात्मा हँसने छगे, तब उन सत्संगियोंने पूंछ महाराज [ 
बिना ही प्रयोजनके आप जज क्यों हँसे हैं । महात्माने कहा विना प्रयोजनके 
हम नहीं हंसे हैं । एक प्रयोजनका छेकरके हम इँसे हैँ | राजाके पास जो 
महात्मा रहतेथे वह और राजा दोनों भृत्युको प्राप्त होगये हैं | राजा तो उत्तम 
गतिकों गया है| क्योंकि, राजोका मन -निश्यही महात्मामें और उनके 
चाक्योंमे छगा रहताथा और वह महांत्मा अधोगतिकों गये हैं। क्योंकि 
राजाका अन्न खाकर उनका मन नित्य राजामें और राजसम्बन्धी मोगोर्मे 
रता था. है चित्तहते ! राजोंक्री संगतिका ऐसा जनिष्ट फू है इसीवास्ते 
चैराग्यवान्‌ पुरुषके लिये रुजाका अन्न और याजाको संगतिकों करना मना 
किया है ॥ ४१ ॥ 


(६४) ज्ञानवेगग्यप्रकाश । 
हे चित्तइत्ते | एक और महात्माके दृष्टान्तकों घुनोः- 


पवकाठने एक विरक्त महात्मा एक रूंगोटीको धारण करके कई वरसत्तक 
गशेगाओे तीरपर विचरते रहे. तत्पश्वात्‌ काशीमें आकर उन्होंने निवास किया। 
जब कि, उनको दश पांच बरस काशीमें व्यत्तीत होगये तव छोक उनके 
पास बहुतसे जानेंगे भर हरएक आदमी उनको भोजनके लिये अपने धर्रमें 
हे जाया करें | तब उन्होंने देखा छोकोंके घरोंमें जानेते तो बहुत विक्षेत 
होता है, कोई ऐसी युक्ति करें जों छोक हमको अपने घरोंमें न छेजाया करें | 
ऐसा विचार करके उन्होंने छेगोटियोंकोर्मी फेक दिया | छेगोटियोंके फकनेते 
उनका मान आगेसे भी सौगुणा अधिक वढ़गया | धीरे २ अब राजा वाक्कु 
उनके चेले होने छगे। थोछेही दिनोंमें हजारों चेढे होगये और दिनरात 
चेलोंकी भीड छगने छगी | अब तो केबल नंगाही रहना रहगया वाकाके 
सब युण जाते रहे । क्योंकि, रात दिन उनका मन राजोंकी बडाईमें और 
मुलाकातमें छगा रहे । एक दिन एक महात्मा उनके पास ऐसे वक्तपरददी गये 
जिस वक्त वे अकेले पड़े थे, महात्माने पूछा क्या हाल्चार है £ उन्होंने कहा 
चवासीरकी वीमारोसे मरते हैं, महात्माने कह्य छोक तो आपको सिद्ध बतादे 
हैं, तब उन्होंने अपने चित्तका सच्वा हाछ कहा, छोक मूल हैं हमको तो सैकढों 
वासना भरी हैं, न मादछूम हम किस नीच योनिमें जन्मेंगे; हमारा तो सब वैराम्य 
इन धरलियोंकी संसतिमें नष्ट होगया | हे चित्तहते ! निद्ृत्तिमागेवालेको प्रवृत्ति- 
मार्गवालेकी संगत -खराब करती है || ४२ || 

चित्तदृत्ति कहता हे हे विवेकाश्रम ! निव्त्तिवाछल पुरुष यदि. उपकार कर- 
नेके लिये धनी राजोंकी संगत करे तब तो तिसकी कुछ हानि नहीं है। 
विवेकाअम कहते हैं तव भी तिसकी वडी हानि है । इसीमें एक ब्छटान्तको 
दिखाते हैं:--- ह 


ढ् 

है चित्तरते | एक राजाके दरवारमें एक मांडने तमाशा किया और अनेक ६, 
अकारके स्वांग राजाको दिखाये, राजाने मांडसे कहा एक विरक्त अवघूत 
महात्वाका भी जांग इमको दिल्ावो | भांडने कहा फिर कमी हम आपको , 


'. प्रथम किश्ण । (६५ ) 


विरक्तका स्वांग दिखलावेंगे | जब छह महीना व्यतीत होगया और राजा 
वह बात भूछ गये तव वह भांड एक दिन एक लंगोटी बांधकर और बंद- 
नमें घूली छगाकर अतीब बिरक्तकों सूरत बनाकर नगरसे थोडी दूर नदीके 
किनारे जंगलमें आकर झांख मूँदकर बैठ गया। और जो कोई आापे 
उससे बातचीत भी न करे | कोई आदमी कुछ धर जाय, कोई उठा के जाय 
किसीकी तरफ भी न देखे । थोडे ही दिनोंमे चगरमें तिसके महत्त्व बडी 
चर्चा उठी, अब तो हजारों आदमी तिसके दर्शनकों आने ढगे। शाजा- 
तक उसके महत्त्वकी खबर पहुँची | राजा भी परिवारके सहित आये और 
आकर एक हजार अशरफियोंकी थैली तिसके आगे घर दी । तिसने राजासे 
कहा राजन्‌ ! इस उपाधिकों उठा छीजिये, यह तो विरक्तके लिये विषके समान 
है, विरत्तका धर्म नष्ट करनेवाली है | राजाने कहा महाराज | किसी ,झुम काममें 
लगा दीजिये । विरक्तते कहा राजन ! आप क्यों नहीं झुभ काममें लगा देते? 
हम अपने एक हाथमें थुकाकर दूसरेके मुँह पर मरते फिरें । ढेवा और 
दिलवाना ये तो दोनों बराबर ही हैं । जी विरक्त आप नहीं छेता है दूसरेको 
दिलवा देता है, यह विसक्त नहीं कह्य जाता है । क्योंकि, दूसरा जो देता है 
वह तो उस विरक्तकों ही देता है तिसपर तिसकी श्रद्धा है दूसरे पर तो तिसकी' 
श्रद्धा है नहीं, इसलिये प्रतिमरहका ढेनेवाल्य वह विरक्त हो जाता है। जो एकसे 
छेकर दूसरेको दिल्वाता है वह विरक्त नहीं कहा जाता है. वह दाम्मिक कहा- 
जाता हैं | विरक्त वही है जो न आप द्वव्यको लेता है और ने दूसरेकों दिल- 
बाता है । राजाने कहा सत्य है, राजा अपनी अशरफियोंको ढेकर चढे आये । 
दूसरे दिन वह भांड भी वहांसे उठ गया और अपने :घरमें जाकर भांडेवाली 
पगडी बांधकर और हरूम्वा अगरखा पहनकर राजाके दवोरमें आकर कहने छगा 
भहाराजकी जै जैकार हो इनाम मिले । राजाने कहा कैसा इनाम £ मांडने 
कहा कछ जो आपने विरक्तका स्वांग देखा है और आप परिवारके सहित हमारे 

. ,पास आये थे और एक हजार अशरफियोंकी यैली आपने मेरे आगे धरदी थी 

' मैंने तिसको नहीं लिया था और आपको विरक्तका स्वरूप दिखा दिया था । 
ऊसी ज्ांगका मैं इनाम मांगता हूँ | राजाने कह जबकि हमने: तुम्हारे आगे 

५ 


(६६ ) ज्ञानबेशग्यप्रकाश ! 


एक हजार अशरफी घर दी थीं, तब तुमने क्‍यों नर्छीं £ इतने भारी हब्यंका 
त्याग करके अब थोडासा इब्य इनाम मांगनेको आया है, यह कौन अकलकी 
बांत है। भांडने कहा राजन्‌ ! आप तो सत्य कहते हैं, यदि में उस वक्त वह 
-छृब्य छे छेता तब फिर आपके पास इनाम मांगनेको न आता परन्‍्तु दो बात 
इसमें होजाती । एक तो दम्भ साबित होता दूसरा स्वांगको वच्च ढग जाता 
फ़िर वह विरक्तका स्वांग परा नउतरता, इन दो कातोंकों हटानेके लिये हमने 
आपसे अशरफियोंकी भैठीको नहीं लिया था । इसी वास्ते वह स्ांग विदोष 
पूरा उतर गया। राजा उसकी वार्चाकों छुनकर बड़े प्रसन्ष हुए और 
तिसको बहुतसा इनाम दिया । हे चित्तदते ! स्वांगका धारण करना तो सहज 
है परन्तु पूरा उतारना कठिन है ॥ 8३ ॥ 
है चित्ततते | एक नगरके समीप एक जंगरमें महात्मा रहते थे, एक द्विंन 
शजा उनके पास गये कोर कुछ द्वव्यकों राजाने उनके आगे घरकर कहा 
महाराज ! कोई संसारसे छुडनेवाढी वातोका मेरेको उपदेश करिये । महात्माने 
कहा राजन्‌ ! इस द्वब्यके तो हम अधिकारी नहीं हैं, इस द्वब्यकों तो आप 
किसी अधिकार्रीके प्रति दे दीजिये | क्योंकि, हम जेगलमें रहते हैं. इसके 
रखनेक्ी जगह हमारे पास नहीं है | फिर इस हृव्यके पीछे कोई चोर हमारी 
जानकोही छेबैगा, हम छोगोंके लिये यह अनशका हेतु है। जब तुम इसको 
उठा छेवोगे तब हम तुमको उपदेश करेंगे ।.राजाने द्वव्यको जब उठा छिया 
तब महात्माने कहा राजन | भारी उपदेश हमारा वही है जो हसवक्त मरनेको ' 
याद रखना | राजाने कहा मरनेको याद रखनेते क्या होगा ? महात्माने कहा 
घुरुपसे जितने पाँव होते हैं वह सब मरनेकों भुछानेसे .ही होते हैं, जिनको 
हरबक्त मरना याद रहता है उससे कोई पाप नहीं होता है । वैराग्यका मूल 
कारण मरनका वाद रखना ही है, राजाने कहा ठीक ॥ ४४ ॥ 
है चित्ततत ! एक जौर इश्टन्त तुमको छुनाते हैं:--- 
एक वैेराष्यवान्‌ महात्मा कहींको जाते थे, रात्तामें एक वदी आगई तिस 
नदीसे पार होनेंद्र लिये बहुतसे छोक चावमें बैठे ये, महात्मा भी. उनके साथ 
, तिस नाव बैठ गये, जब कि नाव किनारेसे खुलकर नदीके बीचों 


प्रथम किरण । (६७ ) 


पार जानेके लिये चलते रगी' तब तिस: नावमें एक बद आदमी बेठा था 
वह उस महात्माको हँसी दिछंगीसे मारने छगा, इस कदर उसने महा- 
त्माकों मारा जो उनके खून बहने छगा । इतनेमें आकाशवाणी हुईं, 
महात्मास॑ आकाशवाणीने कहा यदि आपका हुक्म हो तो इस.नावको डुबो 
दिया जाबे। महात्माने कहा हम ऐसे बुरे हे जो हमारे 'सबबसे इतने 
आदमी नाहक डुवो दिये जायेँ ? फिर आकाशवाणीने कहा हुक्‍्स हो तो 
इस बदमाशको डुवो दिया जाय । महात्माने कहा में नहीं चाहता हैं जो कि 
मेरे साथका डुनोया जाय । फिर आकाहावाणीने कहा कुछ न्याय तो "होना 
च्वाहिये | महात्माने कहा इसकी वुद्धि 'ध्मम्ें. हो जावे यही न्याय हो, तुरन्त 
उसकी वुद्धि धर्म हो गई, वह महात्मास॑ अपनी भूछकों वरुशाने 
छगा । है चित्तरते ! जो पैराग्यवान्‌ पुरुष है वह किसीका भी बुर नहीं 
चाहता है॥ ४५.॥ ्् 


है चित्तहते ! इसी विषयका और भी इश्टन्त तुमको छुनाते हैंः- 
एक नदीमें एक नाव परछे किनारेकों जाती थी, तिसमें बहुतसे आदमी 
बैठे थे एक महात्मा परमहंस मुंडित शिर भी तिसमें बैठे थे और उसी नावमें 
एक साहुकार और एक भांड भी बैठा था। ज॑ब कि, नाव चली, तब भांड 
तमाशा करने छगा और छोगोंको .. हँसानेके लिये महात्माके शिर पर अपने 
जूतेको फेरने छगा । बल्कि दो चार जूते तिसने उन महात्माके शिर पर 
छगा भी दिये, महात्मा तब मी कुछ नहीं बोले | उस साहूकारने महात्माको 
पहचान करके उस भांडको डाटा और महात्मासे कहा मैने आपको पहुँचाना 
हैं आप फलावे राजा हैं राज्य छोडकर आपने फकीरी ढुई है, इस भांडने 
जो कि आपसे बुराई की है, उसको आप माफ करें | महात्माने कहा इस 
: भांडने कोई भी छुराई नहीं की है इसने हमारे शिरको दण्ड दिया है क्योंकि 
यह पहले किस्ीके मी आगे नहीं झुकता था, यदि इससे मी अधिक इसको 
दण्ड मिलता तो अच्छा होता । है चिच्हतते ! इतनी बडी क्षमा होनी, यह 

वैराग्यका ही फल है॥ ४६॥ बी मी 


(६८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश ) 


है चित्तवत्ते ! एक जोर वैराग्यवानकी कथाओो सुनो: - 
एक नगरके समीप वनमें कुटी बनाकर एक महात्मा रूते. ये और किसी 
शजा बाबूसे मुलाकात नहीं करते थे किंतु मिक्षा मांगकर अपनी श्लुवाकी 
' निद्धत्ति कर छेते थे । राजाने जब छोकोंसे उनके त्यागको छुना तव राजाके 
भी मनमें उनके दर्शीनकी इच्छा हुईं | तब राजा भी प्राढ्की पर सवार होकर 
उनके दरशशनको गये । जब कि, महात्माकी कुटीके समीप पहुँचे तब महा- 
ज््याने अपनी झुटीका दर्वाजा बन्द करलिया। राजाने जाकर कितना ही कुटीके 
किवाडेको हिलाया और खोलो २ करके पुकारा परन्तु महात्माने किवाडा ' 
नहीं खोछा । तत्र राजाने कहा आप धन्य हैं और आपका बैरास्यमी घन्‍य 
है क्योंकि आपने इस छोकको छात मार दी है । महात्माने कहा आप भी 
धन्य हैं और आपका राग भी घन्व है, क्योंकि आपने परछोककों छत मारी 
है | महात्माकें उत्तको सुनकर राजाकों भी वैरग्य हुआ तब महात्माने 
कियाड खोल दिया और राजासे कहा हे राजन्‌ ! संसारक्ष भोगोंगें जो राग है 
वही इस छोक परलोकमें दुःखका हेतु है, इनसे जो वैराग्य है वही दोनों , 
लोकोंमें छुखका हेतु है और राग ही अज्ञानका चिह है, सो पद्रदुशी अन्यमें 
कहा भी है:- 
रागो छिंगमबोबस्थ वित्तव्यायामश्नमिष्ठ ! 
छुठः शाइलता तस्य यस्पात्रिः कोटरे तरो+ ॥ १ ॥ 


चित्तको विस्तृत भूमियोंमे अज्ञानका चिह्न पद्माथोंमें राग ही है । जिस 
इक्षके कोटरमें आग छगी है तिस इक्षकों हर्वावता कैसे हो सक्ती है? 
किन्तु कदापि नहीं | | 


हे राजन्‌ | जिन, पुरुषोंका ल्ली पुत्रादि भोगोंमें राग बना है, उनको . 
नित्य सुखकी ग्राति कदापि नहीं हो सकती है । राजाने कहा महाराज ! गृह- 
स्याश्रमम रहकर जी पुत्रादिकोंमें राग तो अवश्य ही कुछ न कुछ बनाही रहेगा , 
रागका अमाव तो किसी काठमें भी नहीं होगा । तब यहत्थाश्रमीका मोक्ष 
इद्नाप्रि नहीं होता चाहिये |महात्ाने कहा ऐसा नियम नहीं है जो 


प्रथम किरण !| (६५) 


शहस्थाश्रमयें सदेवकाल ज्लीपुत्रादिकोंमं राग ही बनारहे किसी काल्मेंभी उनसे 
पैराम्य न हो | किन्तु ऐसा नियम तो है कि, गृहस्थाश्रममें एक न एक दुःख 
अवश्य बना रहता है उस दुःखके वने रहनेते कुछ न छुछ वैराग्य मी बना 
रहता है। क्योंकि, विषयोंगें टुःखबुद्धि ही वैराग्यका हेतु है और विषयोमे 
सुख बुद्धि रागका हेतु है | जो कि, भंतोव मूह पुरुष ह उनको भी यत्किचितु 
धैराग्य बना रहता है, परन्तु वह मन्द वैराग्य होता है | जिस क्षणमें दी- 
मुप्रादिकोंमं कोई कष्ट आकर चना तिसी क्षणमें वह अपवेको और संसारको 
पिक्कार देने छंगते है, जब कि वह कष्ट हट जाता है फिर उनका बैराग्य भी 
नहीं रहता है, बैराग्यक्रा कारण यृहम्थात्रयद्दी है। क्योंकि जितने बडे २ 
भहात्मा हुए है, जैसे रामचन्द्रजी वत्तिष्ठनी आदिक सबको, गृहस्थाश्रमर्मे ही 
वैश्य हुआ है जौर जितने कि बड़े बड़े संन्यादी हुए हैं उनको भी प्रथम गृह- 

स्थाधनमें ही वेराग्य हुआ है। तलश्ात्‌ उन्होंम गृहस्थाश्रमद्धा त्याग कर दिया 
है, बिना गृहस्थाश्रमके तो किसीकी उत्तत्ति भी नहीं होती है। इसलिये गृहस्था- 
श्रम ही सबका मूल कारण है | और ऐसा भी नियम नहीं है, जो सृहस्थाश्रममे 
ज्ञान नये होता है । क्योंकि, जनकादिक सव गृहस्याश्रममें ही कमी हुए हैं । 
ज्ञनक्ा कारण वैराग्य है, जिसको गृहस्याक्षममें भी संदेवक्ाल वैराग्य और 
दिचार बना रहता है, उसके ज्ञानी होनेमें कोई भी सन्देह नहीं है और संन्यासा- 
अममें भी जिसका पदार्थोमे राग वना है, उसके जक्ञानी होनेमें मी कोई सनन्‍्देह 
नहीं है | वैराग्यकाही आत्मज्ञानके प्रति साधनता कही है वह अह्मचयाश्रममें 


' हो, गृहस्थाश्रममें हो, बानप्रस्थाश्रमने हो, या सैन्‍्यासाभ्रमर्म हो, विना बैरास्यके 


ज्ञान कहीं होता है और ज्ञानके बिना मोक्ष वहीं होता है, ऐसा चेदने नियम 
कर दिया है | है राजन्‌ ! जो पुरुष गृहत्थाश्रममें अनासक्त होकर उसमें कम- 
रफी तरह रहता है उसके मुक्तिमें कोई भी सन्देह नहीं है। इसमें जनकजीके 


इश्टन्तको तुम्हारे प्रति छुनाते हैं। 


जिस कालमें व्यासजीन झुकदेवजीकों राजा जनकजीके पास उपदेश 
ढेनको भेजा है और शुकरेतजीने दारपर जाकर अपने आानेकी खबर जबक- . 


(७० 9 पानवैराग्यप्रकाड + 


बाकों भेजी हैं, तव जनकजौने शुकदैवजीकों परोक्षेके लिये कहरा भेजा 
ही द्वार पर ठहरों | जनकजीका यह तात्पय था देखें इनको ऋरोध होता'है 
हीं | तीन दिन झुकदेवजी द्वार पर खडे हो रहे और उनको छुछ मी 
क्रोध न जाया | तब जबकजीने चौथे दिन शुकदेवजीको भीतर बुछावा जब 
कि झुकदेवजी भीतर गये तर देखा कि,जनकजी स्वणके सिंहासन पर स्थित हैं 
भऔर सुन्दर सुन्दर र्तियें चरण दवा रही हैं । और मधुर गीतोंको गायन कर 
रहीं हैं और अनेक प्रकारके मोग खान पानादिक चारों तरफ धरे हैं, वदीगण 
छुतिं कर रहे हैं, जनकजीकी विभूतिको देखकर शुकदेवजीके मनमें धणा 
 उपजी | यह तो भोगोंमें अति आसक्त है, यह कैसे ज्ञानी होसकपे है, जा 
पेरेको पिताने उपदेश छेनेके लिये इनके पार मेजा है। जनकजी शुकदेव- 
नीके चित्तकी वारताको जान गये, तव जनकजीने एक ऐसी माया रची जो 
फिश्विछाजुपैको आग छूग गई और बाहरसे दूत दौड आये और उन्होंने कहा 
पहाराज मिथिछाको आग छग गईं हैं और अब द्वार पर भी आ गई है थोडी 
देखें अन्दर भी आनी चाहती है। तव झुकदेवजीके चित्तमें फुरा बाहर द्वार पर 
तो हमारा मी दण्ड कमण्डठु पड है कही जल ही न जाय | जनकजी जानयये 
ओर तिस काछमें जनकजीने इस आगेवाले इलोकको पढ़ा 


अनन्तवत्त मे वित्त यन्मे नास्ति हि किश्वन ॥ 
मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दह्माति कियवन ॥ १ | 


जनकजी कहते हैं मेस जो आत्मरूपी वित्त घन है सो अनन्त है अयोत 
तिसका अन्त कदापि नहीं हो सक्ता है | इस बविथिलापुर्रेके दुग्ध होनेसे मेरा 
तो किश्िितू भी दग्व नहीं होता है॥ १ | 


इस वाक्वसे जनकजीने पदायोर्मि अपनी अनासक्ति दिखाई । अथीत 
जनकर्जीने अपनी असंगताको दिखछावा | तव झुकदेवजीको रण विश्वास , 
होगया कि जनक भी बक्ज्ञानी हैं, फिर जनकजीने झुकदेवजीकोी उपदेश 


किया | महात्मा राजासे कहते हैं, यदि जनक॒की तरह तुम भी आसक्तिकों 


श्र ' प्रथम किरण । (७१) 


त्याग करके राज्य करोगे तो तुमभी मुक्त होजावोगे ) हे चित्ततते ) राजामी 
महात्माके उपदेशको ग्रहण करके ज्ञानवान्‌ होगया]॥ ४७ ॥| 

' है चित्तदते ! चैराग्यका जनक एक और दृश्शंत तुमको छुनाते हैं। नद्दीकें 
किनारे पर एक विधवा स्लीका मकान था और तिसके समीप झूजाका मी 
एक बाग था। एक दिन राजा जो अपने बागमें गये तब राजाके मनमें 
आया यदि इस विधवा छ्लीका मकाव ढेकर बासमें म्िठाया जावे तो बाग 
बहुत बडा हो जायगा | बडा होजानेसे सुन्दर चौरस भी हो जायगा । 
तव राजाने तिस ख्रीसे कहा तुम अपना मकान हमको देदेवों । ्लीने कहा, 
प्रेस 'पति नहीं है एक छडका और एक छोटीसी मेरी छडकी है | में इनको छेकर 
कहां जाऊँगी ? में अपना भकान नहीं देऊँगी। तव राजाने. अपने नौक- 
रकों हवम दिया इस द्लीको मकानसे निकारू दो | नौकरने मार पीटकर 
निकार दिया । स्नीके पास एक गधा था वह गधेपर छूडका छडकीकों चढ़ा 
कर एदन करती हुई वहांसे चछ पडी । जब कि, वह रोती रोती थोडी दूर 
गईं तब वहांपर एक महात्मा खडे थे। उन्होंने छीसे पूछा तू क्यों रुदन करती 
है ? स्लीने जपना सब हाछ उन महात्मासे कहा। महात्मानि कहा तू हमारे सार्थ 
एक दफा राजाके पास चलक, हम एक चुक्तिति राजाको समझानेंगे। जी 
उनके साथ चलपडी जब फि महात्मा राजाके समीप गये, तब राजाते कहां 
महाराज ) इस ख्रीको इच्छा है जो थोडीसी मिट्टी मेरे मकानकी जमीनकी 
मुझको मिले जो मे जहांपर जाकर मकान बनाऊँगी बहांपर उस मिट्टीको गाड- 
कर अपने बड्ेंकी एक समाधि यादगाराके डिये बनाऊँगी, सजाने कहा 
खोद छेवे, महात्माने बहुतसी मिट्टी डोदकर एक बोरामें भरकर राजासे कहा 
महाराज ! इस मिट्टीके चोरेको जरा आप उठवाकर गये पर छुद्वादीजिये, 
राजाने कहां क्या इतना भारी मिट्टीका वोरा हमसे उठाया जाता है ! जो हम 
इसको गधेपर छदवादें। महात्माने कह जब कि यह मिद्दीका बोस आपसे नहीं 
डठावा जाता है तव इतनी बडी जमीन और मकान आपसे कैसे उठाया 
जावैगा £ जो आपने इसका छीन लिया है फिर इसको किस तरहसे उठाकर 
झाण मरती बार अपने साथ लेजावेंगे | महात्माकी- बातोंको सुनकर राजाकी 


६ ७३ ) ज्ञानवैराग्यम्काश । 


भी वैराग्य होगया भौर दिस खीके मकानको फेर दिया, वल्कि अपना भी 
- बाग तिसीको देदिया । हे चित्तहते ! संसारमें जो कि मुखे अज्ञावी हैं, दूसरोंकों 
जमीन और धनको अधर्मसे दवाढेते हैँ, क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं 
है जोकि यह शर्रीर भी तो साथ नहीं जाबगा तब और पदाये कैसे जायेगे £ 
- यदि ऐसा विचार उनको हो तब क्यों दसरोंकी जमीनक्ों दवालेते £ वही 
छोक मरकर वार वार पशुयोनिमें जाते हैं और जोकि विचारशाील वैराग्यवान्‌ . 
हैं वह ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते हैं धर्म अधर्म ही पुरुषके साथ 
जाते हैं । और सब माछ धन तो मरे पीछे दूसरे तिसके वारस छेलेतेह इसडिये 
चैराग्यकाही आश्रयण करना उत्तम है।॥ ४८ ॥ | 


है चित्तइते ! ससारमें पुछपप कौन और ज्री कौन है ? इसपर एक दृष्टांत 
तुमको छुनाते हैं। एक राजाके घरमें सन्‍्तति नहीं होती थी बहुतसा यत्नकरनेसे 
एक कन्या तिसके घर उत्पन्न हुई ।' वह कन्या वाल्यावस्थासही वल्लोंको नहीं 
पहनती थी जब कि वह बडी होगई तव भी उसकी वही आदत रही वल्लोंको 
न.पहरना किंतु नंगीही रहना तिसको पसन्द था। राजाने कोठिन यत्न किये तब 
भी तिसने वत्न न पहने जब कि जोरसे तिसको वल्ल पहनाते तब तुर्त फाड- 
कर फेंकदेती । एक दिन देवयोगसे वहांपर एक महात्मा साथु आगये | उनको 
देखकर वह छडकी छजायमान होगई और तुरंत उसने वल्लोंको पहर लिया ६ 
तब राजाने अ्सन्न होकर अपनी छडकाते पूछ आज वया उत्तम दिन है: 
जो आपको सुम्ति आगई है| मछा यह तो बताओ आगे बडे २ हमने यत्न' 
किये तव भी तुमने वरल्लोंको न पहरा और आज एक साधुको देखकर आपसे 
आप तुमने वल्ोंकी पहर लिया इसका कारण क्या है! उस कन्याने कहा, 
राजन्‌ ! त्रीको मर्देसे शर्म ( ठज्जा ) होती है द्वीसे द्वीको छजा नहीं होती 
'है, जब्से मेने होश सैभाठा है, तबसे तुम्हारे नगरमें कोई भी हमको पुरुष 
नहीं दिखाई पडा, आज हमने एक पुरुषको देखा है उससे हमने रुज्ा की है, 
छज्जा होनेसे मेंने कपरडोंको भी पहन लिया है। हे राजन्‌ | मद नोम उसका है 
जिसने अपने शरीर और इंद्रियोंको अपने-काबूनें कर लिया है और जिसने 
अपने शरीर और इंढ्वियोंको अपने वच्च वहीं किया है वह मर्द नहीं है| सो 


प्रथम किरण । (६७३ ) 


दैराग्यवानूसे विना हुसरा कोई भी अपने इन्द्रियोंको अपने वहामें नहीं कर- 
सक्ता है इसलिये वैशग्यवान्‌ पुरुष ही मर्द है, रागवान्‌ स्री है। आज मैंने एक 
दैराग्यवानको देखा है इसलिये बद्धोंकों भी मैंने पहन लिया है [| 
है चित्तदते | गार्गनि भी इसी वार्ताकों याज्षवत्क्यके प्रति कहा है-- 
आत्मठुराण । 
| अह पश्यामि विभेन्‍्द्र अगदेतदपौरुपस्‌ । 
नपुंसकम् तद्ददह स्लरी च परमानहम्‌ ॥ १ ॥ 
गार्मी कहती है हे याज्ञवल्क्थ ! इस जगतकों में अपौरुष जीतू पुरुपसे 
हीन देखती हूँ, में ही नपुंसक हूँ, मे ही पुरुष हूँ, में ही त्ली हैँ ॥ १ ॥ 
नपुंसकः पुमान क्षेयों यो न र्वेत्ति हदि स्थितम्‌ । 
पुरुदद स्वम्काशं तमानंदात्मानमव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 
जो पुरुष अपने हृदयमें स्थित आत्माकों नहीं जानता है, वह नपुंसक है | 
कैसे आत्माकों ? जो पृरुपरूप है और 'स्वप्रकाश आनन्दरूप अब्यय है | २॥ 
* अयमेव पुमाव्‌ योपिज्नाहं पीनपयोधरा । 
यतः स्वस्मापरस्तस्प पंतिरस्ति जिया यथा ॥ ३ ॥ 
गार्गी कहती है जो पुरुष दृदयमें स्थित आत्माको वहीं जानता है वही जी 
'है, मै पीनपयोधर ज्ली नहीं हूं क्योंकि जैसे ज्लीका अपनेसे भिन्न पति होता है, 
तैसे तिसने भी अपनेसे मित्र पति मान रक्‍्खा है ॥ ३ ॥ 
हे चित्तद्ते | जो पुरुष वैराग्यस और आत्मविचारसे शून्य 'है, वह पुरुष 
नहीं है किन्तु शाज्बा्टते वह त्री है || ४९॥ 
है चित्तइते ! अब तेरेकी एक प्रमादी धनीकी कथाकों सुबाते है।- 
दक्षिण देशके एक नगरमें घनगदांव एक वनियां रहता था, अपने तुत्य 
किसीकों भी वह बुद्धिमान और घनी नहीं जानता था | दिल रात्रि 
द्ब्यके ही कमानेके फिकरमें रहता था और कमी भी किसी साधु आह्मणकों 
मोजन नहीं कराता था | देवबोगसे एक दिन एक महात्मा उस 


६७४ ) ज्ञान॑वैरग्यप्रकाश । 


शस्तापै आ निकले कि जहांपर उसकी दुकान थी | महात्मा उसकी दुकानके 
सामने जाकर खडे होगये और तिस बनियेको तरफ देखने छगे। वह 
बनियां अपने घनके मद करके ऐसा उन्‍्मच था जो उसने आंखको उठा- 
कर महात्माकी तरफ़ न देखा, वयोंकि वनमद बडा भारों होता है। आत्म- 
पुराणमें कहा हैः- ' 

समर्थ: श्रीमत्त॑धोर्य राजाने देवतां भुरुम । 

अवजानाति सहसा स्वात्मनों बल्माशभितः मे १ 

जो पुरुष समय है और धनके मंद करके अंधा हो रहा है, वह 

अपने वलको. आश्रयण करके राजानी, देवताक्की तथा गुदकी भी अव्रज्ञा 
कर देता है ॥ १॥ " 


समर्थों घनलोभेन परदाराव धनादिकम । 
हत्या चोपहसत्यन्यान्सवंशोच्यों नराधमः ॥ २ ॥ 


जो समथे घनी है वह घनके छोभ करके दसरोंकी जियोंकों भौर 
धनादिकोंको मी जबरदस्ती छीन छेता है और हदँसता है, वही पुरुषोंमे 
अधम है ॥ २ | 


सातर पितरं पुत्राद बाह्मणांश्व बहुशन॒तान्‌ ॥ 
कमणा मनसा वाचा समयों हंति मोहित ॥ ३ 


घनमदांध, समर्थ जो है सो माता, पिता, पुत्र और वेद्पाठी ब्राह्मणको 
कमे करके मन करके वाणी करके मारता है ॥ ३॥ 


फिर महात्माकों दया आई क्योंकि महात्माका दयाह्ु स्वभाव होता ही हैं 
महात्माने मनमें कहा इस क्रीचसे इसको निकासना चाहिये ऐसा विचार करके 
उस साहकारसे कहा राम राम कहो, वह साहकार बोला ही नहीं, जब कि 
दो तौंन बार कहनेले मी वह नहीं वोछा ' तब महात्माने सोचा यह मारी 
मूर्ख है इस तरहते वह नहीं मानेगा, इसकों दण्ड दिया जाबैगा तब 
यह सानेगा ऐसा विचार करके महात्मा न्दीके तीर॒पर चछते “गये | सवेरे वह 


प्रथम किरणं । (७५) 


साहूकारमी नदीके तौरपर स्नान करनेको जाताथा दूसरे दिन सबेरे जब कि; 
साहुकार नदीपर स्ताव करनेंको गया तब महात्माने अपने योगवुसे अपनी! 
उस व्नियांकी तरह सूरत वनाठी | वह तो अभी स्नानही उधर करने लगा 
इधर महात्मा तिसके घरकी तरक्न आये, आगे छडकोंने देखा पिताजी आज 
जल्दी स्नान करके चले जाये हैं, उन्होंने पूछ आज जह्दी जआनेका क्या 
छारण है ! उन्होंने कहा आज एक ठग हमारी सूरत बनाकर जापैगा हम 
देख आये हैं वह नदी किनारे पर वेठा बनाता, था तुम छोगोंने होश्यार रहना 
अभी थोडी देर वह आवेगा उसको धक्के देकर निकाछ देवा यदि कुछ बोले 
तब दो चार जूता छगाना रुडकोंसे ऐसा कहकर वह तो मीतर जाकर पढंग 
वर लेट रहे | उधर सेठजी स्वाव करके घरको चढ़े | जब कि समीप घरके 
पहुँचे तब लडकोंने डाटा क्‍यों तुम इधरको आते हो ! सेठने कंह्य बेटा ! में 
अपने धरको आता हूँ तुम हमारे छडके हो में तुम्हारा बाप हूँ आज क्‍या 
तुमको कोई पागरूपना तो नहीं होगया जो तुम हमको ऐसा कठोर शब्द 
बोलते हो । छडकोंने कहा हर तुम्हारे छडके नहीं है, जिसके हम लड़के हैं 
वह घरमें बैठे हैं तुम तो कोई वहुरूपिया हो । हमारे वापका स्वांग बनाकर 
हम झोगोंकों वंचन करनेके लिये आयेहो | सूधी तरहसे पीछेकों छौट जावो 
नहीं तो मार खाकर जाबोगे । ज्योंही सेठ आगेको बढा त्योंही दो चार' 
घक्के छगा दिये तब सेठने गुस्सेमें आकर ज्योंही छडकोंको गराढी दी त्पोंदी 
एक छूडकेने दशपांच जूते सेठके सिर्पर छगादिये अब तो सेठजी भागे और 
सजाके पास जाकर सब अपना हाल कहा । राजाने सेठके छूडकोंकों बुल्य- 
कर जब एँछा तब उन्होंने कहा हमारा वाप तो हमारे घरमें है यह तो कोई 
बहुरूपिया है। राजाने घखाले उनके बापको बुलाकर देखा तो दोनोंकी एकही 
तरह सूरत दिखाई पडी किसी अगमेंभी यत्किच्ित्‌ फरक नहीं था तब 
सजा बड़े शोचमें पडे अब किसको सचा कहा जावे और किसको झूठा कहा- 
जावे । महात्माने कहा राजन्‌ ! यदि यह असली सेठ है तब यह इसे वार्तोंको 
बतावें बडे छदकेकी शादीमें कितना रुपया छुगा था, जब कि मकान 


(७६ ) ज्ञानवराग्यग्रकाश । 


बना था तव॒मकानपर कितना स्पैया छगा था । राजाने सेठ्से प्रछा सेठने 
-कहा हमको याद नहीं है महात्माने योगवढस सच जवानी वतदा दिया जब 
कि वहीखाता देखा गया तव वह ठीक निकला ! राजाने भी सेठकों झूठा 
करके निकार दिया। जद तो सेठवीका सब धनका मंद उतर गया 
चदीके किनारे पर जाकर अपने भाग्यको- घिक्कार देकर रोने ठुगे | 


|, 


दूसरे 
दिल महात्मा सवेरे नदीपर राव करनेको जब गये ठव देखा सेठजी' रदन 
ऋररहे हैं और बडे हुःखी होरहे हैं. तर महात्माने अपना असछी रूप बना 
. छिया और सेठ्के पास जाकर ऐसा कहा रान रात कहो, महात्माके वाक्यकों 
सुनकर सेठ कांपने गा और राद राम करके पुकारच छगा, जब कि सेठ वार 
दार रामको ग्रेमले ऋहने छगा तब महात्माने सेठ्से कह भंत्र तू धक्के और 
जूते खाकर राम रान करने छगा है यदि पहलेतेही छू राम नामसे प्रेम रखता 
तव क्यों जूते खाकर घरते निकाछा जाता £ जिन छड्कोंके मुखक्े लिये तुमे 
सनथोंसे घनको जमा किया था उन्ही लड्कोंने त्रेकों जूते, मारकर विकाछ 
दिया है फिर जो उनसे तू राग करेगा तव जागेसे मी अधिक जूते खायगा, 
अरे मूर्ख | तूने अपना जन व्यय खो दिया खब तो वैराग्यकों ग्रातहों, महात्याके 
उरणोपर सेठ गिर पथ्य तब महात्माने कहां जो तुम्हारे घरमें सेठ धुसे थेवुमझो 
दण्ड दिलानेके लिये सो हमही हैं, जब तुम जपने घरमें जावो और आवन्दसे 
रहो परत उन्म्राद मठ करना, घर्म करना सत्तंग करना, ऐसा उपदेश करके 
महात्मा तो चंठे गये और सेठ घरमें आकर उसी दिनते वैराग्यपूतक्न घमे करने 
लगा जौर महात्माओंकी सेवा करने छया ॥ ९० || 

हें चित्तइ्त ! एक और आदसी वनियेका कथा तुमको छुताते हैंः-- 

द्दै चित्तद्त्ते | प्रवेदेशके एक दगरमें एक दनियां बडा घनी रहता था 
धनके कलाम और संग्रह करनूेगें तो वह वद्यही विषुण था, परन्तु मजब 
स्मरण तेडा जाठसी था, किसी क्षणनें भी वह वैराग्यकों प्रात्त न होता 
हित वे कमी उुखते राम इस चानका उचारण करता था, परन्तु तिसकी ही 
'चच्चे विचारदाली थी, जोर मजन त्वरणनें तथा उदारतामें भी वह एक ही 


प्रथम किरण | (७७) 


थी, वह नित्यही पतिसे कहयकरे हे स्थामिन्‌ ! यह मनुष्यशरीर विषयभोगोंके 
लिये ५हीं है यह परमेश्वरकी भक्ति करनेंके लिये है आपभी नित्य एक दो घडी' 
मजन स्मरण किया करें क्योंकि बार वार यह शरोर मिलना कठिन है तब 
बनियां कहा करे कोई जल्दी नहीं है मजन स्मरणभी कर लेबैंगे। इसी तरह 
कहते सुनते बहुत का बीतगया । एक रोज बनियां बीमार होगया च्लीसे 
बनियांने कहा किसी बैचको बुलावों जीने एक वैथको बुलाया | वैधने आकर 
बनियांका हाथ देखकर दवाई लिखदी और तिसका अनुपान भी बता दिया 
द्वीने दवाईको मैंगाकर ताखे पर घर दिया, दिन भर वीत गया बनियांकरे 
दवाई तिसने न दी, .तव संध्याके समय बनियाने ल्लीसे कहा औपविको 
आपने मंगाया है वा नहीं ? त्लीने कहा औपधिको मैंगाकर मेने रखा है, 
चनियांने कहा तिसको तू मेरे प्रति देती क्यों नहीं है ? त्लीने कहा कुछ जल्दी 
नहीं है आज नदी जायगी कछ दी जायगी। कछ नदी जायेगी 
परसों दी जाबगी, कमी तौ दी जायगी | बनियांने कहा यदि में मरगया 
तब वह औपधि हमारा क्या काम देगी ? छ्लीने कहा मरनेको तो आप मानते 
नहीं हैं यदि मानते होते तव में जब आपको मजन स्मरणके लिये कहती 
थी आप यही कह देते थे कोई जल्दी नहीं हैं, फिर होजायगा । यदि आपको” 
मरना याद होता तथव ऐसा न कहते क्योंकि क्या जाने फिर तबतक शरीर 
रहे या न रहे, आज ओऔपधीके .ढिये आप मरनेको भी याद करने 
छगे हैं । यदि इस जन्ममें न मी औपधि दी जायगी तब दूसरे जन्ममें 
दी जायगी यदि कहो औपधिकी हमको इसी जन्ममें जरूरत है, क्योंकि 
वर्तमान दुःख तिसके बिना दूर नहीं होता है। तब भजन स्मरणकी भी 
तुमको इसी जन्ममें जरूरत है फिरे क्या जाने कहीं पश्च,आदि योनि मिछ 
जावेगी तय उस योनिमें तो होना कठिन है । ख्लीके उपदेशसे बनियांको भी 
वैरग्य हुआ और भजन स्मेरणमें छगा ज्ञीने औषधि पिछादी वह अच्छा भी 
होगया। है चित्तढत्ते | बिना वैराग्यके पुरपका मन मजन स्मरणमें भी नहीं 
ढगता है इसलिये पैराग्यही कक््याणका कारण है॥ ५१ ॥ 


(७८ ) ज्ञनंवेराग्यप्रकाश । 


है चित्तइते | विना वैराग्यक्े देंहादिकोंमे जो अमिमान होरहा है चह मी 


दूर नहीं होता है | इत्तीपर तुमको एक नहात्माके इश्ांतकों छुदाते हैं | 


ले स्क यान...» मी लक अ- जी... इंशाटन नमक. 3... 55, 2, 
शक नहात्मा गुर और एक उनके चला दोवा दइंशाटन करत फिरते थे | 





एक दिन रास्तेम चलते २ चेडेने युद्ते कहा महाराज ! कुछ उपदेश करिये । 
गुर्ने कह बेटा ! कुछ बनना नहीं जो पुदप कुछ बनता है वही मारा जाता 
है जो कुछ भी चहीं वनता है उसका काठमी मार नहीं सक्ता है। चेंलेने . 
कहा सत्य वचन । भागे थोर्डी दूपर सबकके किनारे एक राजाका वाग था 


उस वबागमें एक बडी मारी कोठी वनी थी उसी वागमें शुरु चेछा चढे गये 


तिल ह्लाठीमें जाकर एक कमरेके पलंग पर गुरु तो कद. है जल पल 33०-+ मम 
क्षौर तिस को्ठीमें जाकर एक कमरेंके पलंग पर गुरु लो रहें ! दूसरे पामरक 


परढेँगपर चेछा सोरहा | जब कि तीसरा पहर छुदा तव राजा हवा खानेके 
लिये तिल वाममें जाये प्रथम उस कमरेंगे गये जिसमें चेछा परँगपर सोचा 
था तिसकों देखकर राजाके त्तिणाहीने कहा झरे तू कौच है? जो नह्ामराजके 
'पर्ेंगपर लो रहा है । चेंढेने कहा में साउ हूं सिपाहीने कहा तू कैसा साघु है, 
तू तो बद्य मूर्ख है, जा नहाराजके परँगपर आकर सो रहा है, दो चार थप्यड 
जमाकर तिसको बाहर निकाछ दिया, फिर राजा घूलते फिस्ते उत्त करेंगे 
जा निकले जिसमें गुर परँगपर सोये- थे, सिपाहींने जाकर कितनाही पुकास 
'पर्तु वह आगेसे विलकुछ न वोे | जब कि, सिपाहीतरे पकड़कर हिलाया तव 
आंख नछ्ते २ उठे पर्तु सुखतसे कुछ मी व दोके तब राजाने सिपाहीसे 
ऋह्या ठुम इनको कुछ मत ऊहों नाछूम होता है यह कोई महात्मा है। इनकों 


स्ल्््फि आहर ते सिपाहीन [० के उनका हाय थामकर उनको बागसे ्य वाहर 
जाग वाहर कर दवा तलिपाह्मनद उदका हाय थामकर उसका वामस वाहर 





कर दिया ।:रा्तामें मे आचार अरे >> चला फिर तक हें चअढेने गरुते 
कर दिया |-रतक्त्ताव जाकर दानों सुरु चछा फिर मिले ते लिन गुरुत कहा 


'महायज ! हमको तो वडी मार पड़ी है चुने कहा छुछ वदा होगा । चेडेते 
कम ने इंठ बना तो नहीं था कहा था में तञाउ हूँ, सुर्ते कहा फिर साथ 
ता वना जी छुछ बनता है वह नारा जाता है । देखो हम छुछ मी नहीं वनेये 
50% ये हन मरे मी नहीं गये हूं । महात्मा वहींहे, जो छुछ मी नहीं चनता 
है कि, जो मात और प्रतिध्के लिये विरक्त और जवधूत -बनगे हैं रु मीं 


प्रथम किरण । (७९ ३ 


मारे पींटे जाते हैं क्योंकि जो कुछ बनते हैं और अपनेको मानी और प्रतिष्ठित 
मानते हैं, वेही मारे पीटे जाते है क्योंकि उनमें अनेक प्रकारकों कामना मरी 
रहती है | इसीसे वह आउम्बर करके मानके लिये चेले चाटियोंको बढाते 
चह शान इृष्टिसे महात्मा नहीं कहे जाते हैं; शाज्दष्टिते वही गहात्मा है जो 
निष्काम है ॥ ५२ ॥ 


है चित्ततत्त | इसी अभिमानपर तेरेको एक और इस्टांत छुवाते है; 


... पजाबक़े माल्या देशके एक प्रामते हरद्वारके मेेपर बहुतसे छोक जाने 
छगे | तव उस भामके निवासी एक चमारने जिमीदारोंसे कहा में भी आपके 
साथ हरद्वारके मेडेपर जाऊँगा | जिमीठारोंने कह तू भी चल वह चमार भी 
उनके साथ हरद्वा रपर गया और सबके साथ तिसने भी गेगामें स्नान करके 
पंडोंको दान यथाशक्ति दिया । पंडे फिर सब यात्रियोंको अक्षयवटके नीचे 
छेगय और सबसे यह थार्ता कही तुम सब कोई इस -बटके नीचे एक रे 
फूलको छोड देवों सबने एक २ फलको छोड दिया । फछ छोडनेका यह 
तालये है जिस पठको छोक वहांपर छोड आते हैं' अथोत्‌ जिस फछका 
त्यागकर देते हैं फिर उस फछको नहीं खाते हैं । चमारसे फल छोडमेके लिये 
पंडेने कह्य तब चमारने कहा मैं आजसे वोझा ढोना छोड देता हूँ । आजसे 
फिर कभी भी मे बोझ नहीं ढोबोंगा, ऐसा कहा । चसारने और पंडेने जाना 
बोझा होना भी कोई फल ही होगा । वहांते फिर जब सब यात्री अपने ₹ 
घरोंको आये तव चमार भी उनके साथ अपने घरको . छौट थाया | और 
अपने घरमें आनन्दसे रहने छगा | कुछ दिनके पीछे जब कि बिगार पडी तबे 
सिपाहियोंने आकर उसी चमारको बिगारी पकडा 4 चमारने उनसे कहा मे 
हरद्वार अक्षयवटके नीचे बोझा ढोनेकी छोड आया हूँ, सझिपाहियोंने उसको 
वातको न समझा और तिसको पकडकर जब कि छेचके तब चमारने कहा तुम 
नम्बरदारोंसे चलकर पूछ ढेबो मैं हरद्ारपर वोझा ढोना छोड जआयाहू | चमार 
सिपाहियोंकों नंबरदारके पास छेगया और उचसे कहने लगा नंबरदधर साहिब | 
में आपके सामने धरे कहताहूँ कि, दरिद्यासर वोझा दोना. छोड आयाहँ 


(८० ) पानवराग्यप्रकादश । 


सौर यह सिपाही इस बातकों नहीं मानते हैं आप इनको समझा दीजिये ! 
जंबरदारोंने कहा बोझा ढोना तो तुम छोड आयेहो, परल्तु चमारपदा त्तो 
तुमने नहीं छोड है जवतक तुम्हारेमे चमारपता रैंगा तकतक तुमको वोड़ 
होना परेहीगा | फिर सिपाही तिसको पकड्कर छेगये। हे चित्तईते ! यह तो 
इष्टांत है दाष्ट्रन्तम यह जो घमारका स्थूढ शरीर है तिसके अभिमानाका नाम 
ही चमार है, जाती आदिक जो कि इरीरक व्म है उनका जा जात्माके घ॒म ह 
मानता है वही चमार है अभिमानते जो रहिंत है वही ज्ञानी है ॥ १३. ॥ 

हे चितढ्ृतत ! विवेक वैराग्यके विदा ज्ञानवान्‌ भी झोमाको नहीं पाता 
इसीपर एक धष्टात तुमको युनात 


उत्तराखंडमें एक धर्मोत्मा राजा सत्रिके समयमें मेष बदलकर अपने संगरमें 
विय्यही घूमता था जिसको वह गरीब ढुः्खी जानढेता उसके दढुःखको धन 
देकर दूर कर देता | एक दिन रात्रिके सनय एक जैंघेरी गछीमें राजा'जा 
निकण और जैँवेरेंमे खद्य होफर एक गरोव घख्ालोंकी बातोंको छुनने रूगा। 
उस घख्राले बडे गरीब थे निल्यकी मजदूरीते अपना पेट मरते थे उस दिन 
उनको कहींसे मजदरी नहीं मिली थी. वह परपर अपने दुःखक्की बातोंको 
र रहें ये | राजाने उनके मीतर जरासा ताक दिया उन्होंने जाना कोई बाहर 
चोर खट्य है, जाकर उन्होंने राजांको पक्ड लिया और मारन ठगे। चोरकी 
आवाज सुनकर इधर उबस्से दो चार 'जादमी वत्ती ढेकर आये जब चाँदनेम 
उन्होंने देखा तव उनको मादछ्म हुआ कि, चोर नहीं है यह तो राजा है 
तत्र अपनी भूछको दरशाने छगे,. राजा अपने घरमें चछे गये | हे चित्तदनत ! 
यद्यपि वह राजाही ये तथापि राज्यक्ी सामग्री जो कि, छत्र चामरादिक हैं 
उनके न होनेसे उन्होंने मार खाई क्योंकि छत्र चामरके बिना व 
राजा जान नहीं पढते थे वैसे ही ज्ञानवानके चिह भी छत्र चामसदिक विवेक 
दैराम्य हैं इनके विना ज्ञानवान्‌ मी शोमाको नहीं प्राप्त होता है भौर ढुजे- 


नोंके छुवाक्यस्पी मारको खाते हैं इसलिये ज्ञानवानक्को भी दैफ््यबुक्त . 
ऋना चाहिय ॥ ५४॥ 


प्रथम किरण । (८१) 


हे चित्तइते | एक और वैराग्यवान्‌ राजाकी कथाको तुम सुनो:--- 

एक राजा बडा धर्मात्मा और सत्संगी था | राज्य करते २ जब कि, उसको 
बहुत काल ब्यतीत होगया तबं एक दिन उसको राज्यसे बडी ग्लानि हुई । 
क्‍योंकि, राज्यके प्रबन्ध करनेमें अनेक प्रकारके विक्षेप नित्यही बने रहते हैं | 
राजाको जब वेराग्य हुआ तब उसने अपने पुत्रको राज्य सिंहासन देदिया 
झौर आप वनमें जाकर तप करने छूगा । राजाने जब राज्यको त्याग दिया तब 
उसके त्यागकी वडी- चर्चा फैली । उसके राज्यके समीप एक दूसरे राजाका 
राज्य था, तिस राजाकों भी माछूम हुआ कि, अमुक राजाने राज्यको त्याग 
दिया है, तब इस राजाको तिसके मिलनेकी इच्छा हुई | यह राजा बनमें शिंका- 
रके बहानेसे जाकर तिसकी खोज करने छगे | खोजते २ एक वनमें एक वृक्षके 
नीचे बेठे | उनको देखकर राजाने देडवत्त प्रणाम किया और समीप बैठकर 
क्षेम कुशल्को पूछा | तसश्चात्‌ कुछ सत्संगका बातें होनेलंगीं | जब कि, राजा 
आने ढगे तब राजाने कहा, भगवन्‌ ! एक मेरी प्रार्थना है वह यह है जो आप 
कल सत्वेरे मेरे गृहमें चछकर भोजन करें, इस मेरी इच्छाको आप प्रूण कोर 
दीजिये । उन्होंने कहा अच्छा कल हम आपके घरपर सवेरे आकर भोजन 
करेंगे । राजा अपने मकानपर चले आये। दूसरे दिन सबेरे राजानें अपने 
मंत्योंकोी रास्तामें खडा करदिया और कहा जिस काल्में वह महात्मा आदवे 
तुरन्त हमको खबर करनी । जब कि, जंगलसे वस्तीकी तरफकों आये उनकी 
दूरसेही आते देखकर राजाके भृत्योंने जाकर कहा महात्माजी चले भाते हैं। 
राजा उनकी पेशवाईको गये और उनको छाकर अपने सिंहासनपर बैठाया । 
थोडी देरके पीछे राजाने . अपने मन्त्रीसे कहा महात्माकों छेजाकर हमारी 
विभूति सब दिखछादेओ | मन्त्रीने महात्माको ढेजाकर जितने कि, उत्तम रे 
राजाके बोडे हाथी और जंवाहिरात वगैरह पदार्थ थे थे सब दिखलादिये | 
राजाने वजीरसे पूछा, महात्मा सव पदार्थोंको देखकर कुछ बोके थे ? वजीरवे . 
कहा कुछ मी नहीं वोछे थे । इतनेमें राजाका भोजन तैयार होगया | 

राजा महात्माकों भीतर लेगये और एक आसनपर विठाकर आप दूलरे 
जासनपर बैठे ) रानीने दो थाढोंगें मोजन परोसकर दोनोंके आगे धर 

| 


(८२ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


दिया। एक २ थालूमें चार २ वाजरेंके पिसानकी रोटी और थोडा वथुवेका 
साग । महात्मा भोजनको देख करके हंसे तब राजाने कहा आप हमारे हाथी '' 
बोडे और खजाने दंगेरहकों देखकर नहीं हंसे हैं अब इस भोजनको देखकर .' 
सआप क्यों हंसते हैँ; कुछ कृपणताके सबवसे में एसा मोठा खाना नहीं खाता ' 
हूं, इस मोटे खानेका सबव यह है, मैं राज्यसम्बन्धी खजानेते एक पैसा भी 
नहीं छेता हूँ, क्योंकि राज्यके अंशको में अच्छा नहीं समझता हूँ, ये जो हमारे 
'घरके पीछे पांच दस बीघा जमीन है इसमें में और रानी दोनों मिछकर खत्ती 
“करते हैं, उसमें जो कुछ उपजता है उसीको हम खाते हैं। इसीसे हमारा 
घना मोटा है ।.महात्माने कह तुम धन्य हो और तुम्हारा वैरास्य भी घन्य है |. 
एक तो वह छोक है हम सरीखे जिन्होंने राज्यको त्याग करके फकीरी ली है । 
-तब भी उनको फकीरीकी रजत नहीं मिली है | एक आप 'सरीखें हैं जो कि 
-आमीरीमें फकोरी कर रहे हैं। अमीरीमें फरकारी करनी बडे शरोंका काम है 
इसी वातापर हम हंसे हैं । हे चित्तदत्त ! बेराग्यवान्‌ घरमें भी रहकर शोभाकोही 
“क्ांता है । रागवान्‌ बनमें रहकरके भी शोभाको नहीं पाता है || ५५ || 
हे चित्ततते ! अग्राप्त पदा्थके त्याग करनेवाले पुरुष तो संसारमें बहुतही 
“हैं और बह त्यागी भी नहीं कहे जाते है। त्यागी वही कहा जाता है जिसको 
पदार्थ मिे और तिसको त्वाग देवे वही त्यागी है । सो ऐसे सचे त्यागी 
संसारमें है, क्योंकि विना तीत्र वैराग्यके सच्चा त्याग 'नहीं होसक्ता है । अब 
हम तुमको सच्चे त्यागीके इतिहासको सुनाते हैः-- 


एक राजा सालके साल जन्माष्टमरीपर एक हजार आक्मणोंको मोजन 
कराता था। एक समय राजादे जन्माष्टमीका उत्साह किया और ब्राह्मणोंकी 
नेवता भेज दिया। जन्माष्टमीके जतके दूसरे दिन:जब कि, भोजनका समय 
इथा, तब दूर २ के ब्राह्मण मोजनके छिये आने छंगे। देवयोगसे एक 
सपस्त्री ब्राह्मण भी कहींसे जा निकछे। राजा जब सब ब्राह्मणोंके चरण घोता २ 
उनके पास गया और उनके चरणोंको घोने गा तब उनके चरणींको मिट्टमें, 
'डिपटेहुए देखकर जौर नीचेसे फटे हुए देखकर राजाने कहा, महाराज ! आपके. 
भरण तो बडे खौरे हैं। चह तपस्बी ब्राह्मण बोले राजन ! तुमने कमी ब्राह्मणोंके 


. प्रथम किरण । (८४ 


चरण नहीं धोये हैं, तुम पतुरियोंके चरण धोते रहे हो, इसलिये तुमको आह्म- 
णोंके चरणोंकी परीक्षा नहीं है। ब्राह्मणके इसी तरहके बचनकों सुनकर राजा चुप 
होगये। जब कि, राजा सबके चरण घो चुके तब पत्तठ सवके आगे बिछाई गई | 
सब भोजन करने छगे | प्रथम यह चाल थी कि, जब कि ब्राह्मण मोजन करडेते 
तब मोजनबाला कहता एक ३ छड़॒वा और लीजिये चार आना एक छडुवार्की 
दक्षिणा मिलेगी | जब कि, एक २ सब खा छेते तब आठ जाना करदेते, फिर 
बारह आना फिर एक रुपयातक एक छडुवाके खानेकी ओर दक्षिणा देते थे | 
राजाने भी ऐसेही किया और ब्राह्मण भी तृत्तिका भोजन नहीं करते थे क्योंकि,दक्षि- 
णाके छोभसे और खानेकी जगा पेटमें रख छेते थे | इस तपस्त्री ब्राक्षणने एकही 
घार अपना तृत्तिका भोजन करलिया और आचमन करके मैठरहे | इतनेमें राजाने 
कहा एक लदुवाका चार जाना मिलिगा भर्थात्‌ जो एक छडुबा और खायगा /. 
उसको चार आना दक्षिणा और वेशी मिडैगी | सब आ्रह्मण खाने छगे जब” * 
कि, एक २ खाचुके, तब राजा आठ आना बोले फिर बारा भाना बोले 
फिर एक रुपैया वोले सब ब्राह्मण खाते ही रहे। जब कि, राजाने इस तपक्की 
द्राक्षणकी तरफ देखा तो यह चुपचापसे बैठे थे । राजाने इनसे कहा भहाराज-॥ 
सब ब्राह्मण तो भोजन करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं ! ज्राह्मणने कहा 
राजन्‌ ! हम तो एक वार ही मोजन करते हैं. सो हमने भोजन करके आच- 
सन कर लिया है। अब बार २ हम भोजन नहीं करते हैं। राजाने कहा 
यदि आप एक लड॒बा और मोजन करें त्तव आपको मैं पांच रुपैया दक्षिणा. 
देऊंगा ! ज्राह्मणने नहीं माना तब॒ राजा दश रुपैया.वोछा तब मी तिसने 
नहीं माना, राजा बढ़ने लगे ॥ बढते २ एक हजार रुपैया एक छडुवा खानेके 
बदलेमें राजाने कहा | त्तव आाह्मणने कहा - यदि छाख स्पेया भी आप 
देबैंगे तब भी मैं अपना धर्म नहीं छोडूंगा अर्थात्‌ आचमन किये पीछे और 
लड्डू दूसरी बार नहीं खाऊंगा। तब राजाने कहा देखो ऐसा दाता नहीं 
मिलेगा, जो एक छड॒इके बदले एक हजार स्पैया देता है। ब्राह्मणने हेसकर 
* क्ञह्म हमको तो आप सरीखे दाता बहुतसे मिछे हैं और मिेंगे परन्तु 
आपको मी ऐसा लथागी ब्राह्मण नहीं मिलेगा | राजा चुप, होगये | ब्राह्मण 
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हाथ धोकर चर दिया | कितनाही राजाने उनके रखनेके लिये जोर छगाया 
परन्तु वह नहीं रहे | हे. चित्तद्ते ) प्रवेकालम वैसे २ .पैराग्यवान्‌ त्यागी 
प्राह्मण होते थे, उन्हींमें अह्यतेज चमकता था, उन्हींका वर शाप छगता था, 
धद्दी ज्ञानी कहे जाते थे | जबते ब्राह्मणोमेंसे त्याग और वराय जाता रहा 
तबसे अल्मतेज भी नष्ट होगया और वर शापका नी छगना दूर होगया । हे 
चित्दवत्ते ! पूर्ण वैरोग्यवानूमें ही इतना वडा त्याग रहसक्ता है,यह वैराग्यका ही 
कल है || ५६ ॥ 

है चित्तइते ! सचे त्यागीकी कथाकों तुमको घुना दिया है, अब झूठे 
श्रागीकी कथाकों भी तुम झुनो:-- 

एक नगरके बाहर एक वावाजी कुठी बनाकर रहने छगे और दौं तीन 
टनके साथ चेछे थे | वह भी उनकी सेवाके लिये उनके पास रहते थे। 
चेटोंने वावाजीको सिद्ध और त्यागी छोकोंमें प्रसिद्ध कर दिया और 
छोकोंमे उनकी झूठी २ सिद्धियोंकों मशहूर करके छोकोंकों फँसाने छगे | 
जो कोई पुरुष वावाजीके आगे द्रव्य छाकर रखे, चेले तिसकों कहें इसको 
प्रत रखो बावाजी त्यागी हैं दृब्यको न न छूते हैं| अब बावाजीके 
ध्यागक्ली चर्चा नगरमें फैली, क्योंकि पीरोंकों मुरीद छोकही उडते हैं और 
विना दलालोंके दुकान चलढती भी नहीं है | तिस नगरमें एक बनियां बडा 
धनिक रहता था, परन्तु कृपण वह अब्बछ दरजेका था, कभी भी किसी 
गराबकी तिसने एक ठका नहीं दिया था। उस बनियान जब कि, बाबा- 
जा त्वागका भहत्त चुना तव तिसके मनमें आया हम भी चलकर वावाजीके ' 
आग एक हजार रुपेयाकी थैली धरदें, बावाजी तो छेवेंगे नहीं, परन्तु 
उदारताम॑ हमारा भी नाम हो जावैगा | बनियाँ भी एक हजार र्पेयोंकी 
पल ढकर वावाजीके पास गया और दण्डबत्‌ प्रणाम करके चैलीको वाबा- 
जैकि आगे धरदिया । वाबाजीने कुटीमें तित चैछीके रखनेका इशारा किया। 
विदव यडीका उठाकर भीतर कुठीके धर दिया | अब वनियांके होश विगडे | , 
मन ऋहताहै यह तो हव्यक्ो छेते नहीं थे अब्र क्या हुवा हमारा तो मतलब 
करा था वहां तो झोरकाऔर ही होगया। फ़िर कहने छुगा वाबाजी हमसे हँसी 
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करते होंगे. शायद थोडी देरमें देदेवेंगें। जब कि, दो चार घडी व्यतीत होगई 
भौर बाबाजीने रुपयोंकी थैढी तिसकों वापस न दी तब बनियांसे रह नगया। 
बनियांने कहा महाराज ! हमने तो सुनना था आप द्वव्यका ग्रहण नहीं करते है 
चह तो बात झूठी निकली। क्योंकि दब्यकों आपनेअब ले लिया है, वाबाजीने 
कहा भाई एक या दो दर बीस रुपयोंकों हम ग्रहण नहीं करते है आजतक 
कितीने भी हमारे आगे हजार रुपयोंकी यैदली , नहीं रखी थी, यदि कोई 
रखता और हम न छेते तत्व तो हम झूठे होते। जापने आज प्रेम- 
धवैंक हजार रुपयोंकी थैली भेंट को है, हमने भी तुम्हारा प्रेम रखनेके लिये 
उठाछी है। किसी झ॒भकर्ममे इसको हमभी छगा देवैंगे, अब तुम पश्चात्ताप न 
करो नहीं तो तुम्हारा पुण्य निष्फछ होजायगा | बनियां माथा . ठोंककर चढ 
दिया । इधर वावाजीका मतलव होगया, जाबाजी भी चलदिये । हे चित्तइत्ते| 
ऐसे २ पाखण्डोंको करके जो लेनेवाले हैँ थे झूठे त्यागी है क्योंकि थे पेरा- 
ध्यसे शूत्य है॥ ५७ ॥ ' 


हे दित्तइते ! अब 'हम तुमको वंध्यज्ञानियोके इतिहासोंक्ते प्रथम घुनाते है 
तत्पश्वात्‌ सच्चे ज्ञानियोंके इतिहासोंकों छुनावेंगेड-- 


पञ्ञाव देशके किसी प्राममें एक निमेछ सन्त रहते थे और सबेरे वह वेदांतकी 
कथा करते थे । बहुत छोग उनकी कथा. छुननेको आते थे, निर्मेछ सन्त 
भाईजी करके तिस देशमें बोले जाते हैं और उनके नामके आदिमें भाईजी 
शब्द जोडा जाता है | दोपहरके वक्त वह ख््रियोंका पढाते थे। सब छोग 
उनको ज्ञानवान्‌ जानते थे । एक दिन दोपहरक्ेे वक्त वह एक युवतीकों संथा 
दे रहे थे, तिस युबतीके रूपको देखकर उनका मन चठायमान होगया, क्योंकि 
कामदेव वडा बली है तब वह धीरे २ तिसकी छातीपर हाथ फेरने लगे, युव- 
तीने पीछे हटकर कहा, हाय हाथ ! क्या आप करने लगे हैं। अभी तो आपने 
, हमकों विचारसागरमें पढाया है कि ख्रीका स्परी करनेसे वा भारी पाप होता 
है और भाईजी ! इसी प्रन्थमें कितनी बडी ल्लीकी निन्‍्दा छिखी है और जीकै 
संगसे अनेक प्रकारके दोप दिखाये है | क्या आपने उन सबको भुछाया है ? 
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लव युवतीने ऐसे २ वाक्य कहें तव महात्मा माईजी कहने छगे हम तो तुम्हारी 
ररीक्षा करते थे जबतक देहमें अव्यास बना रहता है तवतक पक्का ज्ञाच नहीं 
होताहै हम इस वार्ताका परीक्षा करते थे । तुम्हारे देहमें अध्यात है, वा नहीं 
पो आज हमको माद्धम होगया | तुम्हारे देंहमें अध्यास बना है, तुमक्ी अमी 
पक्का ज्ञान नहीं हुवा है | युवतीने कहा तुम्हारा घो अमी देहमें अध्यास छूठा 
ही नहीं है । यदि तुम्हारे देहमें अव्यात न होता तो तुम हमको हाथ भी वे 
गाते | कामातुर होकर तुमने हमकों हाय लगाया है अव बातें बनाते हो, तुम 
पन्त नहीं हो, कुसन्त हो। इस तरहके वाक्योंकों कहकरवह युवती अपने धर- 
प्रें चली गई और माईजीने मी छूजके मारे तिस प्रामको छोड दिया। है 
चित्तवत्ते | ऐसे २ जो पुरुष हैं वही वंब्यज्ञानी कहें जाते हैं । इसीडास्ते 
शाल्षोंन छ्लीके संसगका निषेध किया है। 


' आत्मपुराणके सातवें अध्यायमें कहा हैः-- 


स्मरणाजायते कामी व्तां वैयनाशनः ॥ 
दर्शनाइववात्पपशात्कस्मादेष न संभवेवु ॥ १॥ - 
छ्ीका स्मरण करनेते ही घीरताका नाश करनेवाल्ा कामदेव उत्तन्न हो 
नाता है। क्विर दशनते आपणसे सर करनेसे क्यों नहीं उत्पन्न होगा किंतु 
भव्य होगा | १ | 
आत्मनः क्षेममन्विच्छेश्वतुर्थाश्रममागत3 ॥ 
न झर्याद्योषितां संग॑ मनसा वपुपेद्रियेः ॥ २ ॥ 
जो संन्यासाश्रमकों अपने कल्याणके टिये प्राप्त हुव है, वह मन और शरीर 
पथा इंद्रियोंकरके भी ल्लीका संग न करे, क्योंकि तिस आश्रमते छ्ीका सैग 
श्तन करनेवाला है || २॥ ५ 
विलयते घृंत॑ यद्वदनें: संस्गतस्तथा ॥ , 
.. नारीसंसमतः पुंसो थैध नश्यति सर्वथा ॥ ३ ॥. 
जैसे अप्निसनम्बन्धसे शृत पियछ जाता है, पैसे छीके सउगसे प्रसुषक्र 
शर्त भी नष्ट दोजाती है || ६ 8 


प्रथम किरण ॥ (€७ ) 


एक एब प्रंतीकारों नारोसपेचिष मुवि ॥ 
आसाश्र स्मरण तद्ददर्शनादेश वजनम ॥ ४ ॥. 
पृथिवीतलमें ल्लीरूपी सपके विषके हटानेका एकही उपाय है, ल्ियोंके 
रूपका स्मरण न करना और उनके दरशैन आदिकोंका न करना || ४ ॥| 
वासना यत्र यस्य स्यात्स ते स्वप्नेषु पशयति ॥ 
स्व्वन्मरणे ज्ञेय वासनातों वपुनंणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसमें जिसको वासना रहती है सो तिसको स्वप्नमें दीखता है, सम्को' 
तरह मरणमें भी जान केना। मरणकालमें जिसकी वासना जिसमें रहती 
है, उसीको वा उसी रूपको वह प्राप्त होता है, क्योंकि वासनामय ही इसका 
वपु है ॥ ५ ॥ 
कामिनां कामिनीनां व संगात्कामी:स्ेसुमान्‌ ॥ 
देहांतरे ततः क्रोथो छोमी मोही च जायते ॥ ६ ॥ 
कामी पुरुषोंके और त्लियोंके संगसे पुरुष मी कामी हो जाता है और जन्मा+ 
'श्तस्में देहान्तरमें भी की छोभी मोही होता है॥ ६ ॥ 
कामक्रीधादिसंसगॉद्श॒द्धं जायते मनः ॥ 
अशुद्धे मनसि ब्रह्मज्ञान तच्च विनश्यातिं ॥ ७ ॥ 
काम क्रोधादिकोंके सम्बन्धसे मद भी भशुद्ध होजाता है, भशुद्ध मनमें 
उफ्देश किया हुआ ब्रह्मज्ञान भी नष्ट होजाता है ॥ ७ ॥ 
कामक्रोधादिसंसक्तो ब्रह्मज्ञानविवजित+ ॥ 
मार्यदयपरिम्रष्टस्ततीय मार्गमावजेत ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष काम ऋषधादिकोंमें आसक्त है और व्रक्षज्ञानते हीन है, वह दोनों: 
मार्गसि अर्थात्‌ ज्ञान और उपासनासे अष्ट हुआ तीसरे म्रा्गेको याते छृँि- 
कीटादियोनियोंको प्राप्त होता है॥ ८॥ - 
तृतीयेः्वानि संप्राप्तः पुण्यविद्याविवर्जितः ॥ 
फीदादिविहमानी सन्नरकाच नःनिःसरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तीसरे मार्गमें प्रात होकर फिर वह पुण्यविद्यासे रहित होजाता है । फिर 
कीशदिशरीरको भजनेवाल होकर नरकसे कदापि नहीं निकछ सकता है ॥९॥' 


६ <८ ) ज्ञनवैराग्यप्रकाश ! 


श्रेयस्कानस्ततों नित्य चतु्योश्रममागत) ॥ 
कामिनां कामिनीनां च्‌ संगे सवात्मना त्वंश्वेत्‌ ॥ १०४॥६ 


कल्याणका अथी जो चतुथोश्रमकों प्राप्त हुआ है वह कामी पुरुषोकी और 
“क्लियोंक्ी संगतिका सब प्रकारसे त्याग कर देषे || १० ॥ 
पंचदशीमें मी कहा हैः--- 
बुद्ध्वाद्वैतस्प तत्वस्य य्थेष्टाचरणं यदि ॥ 
शुनाँ तखहशां चेव॑ को भेदीःशुविभक्षण ॥ ११ ॥ 
जिसने लद्देत तत्तको जान लिया है ओर फिर वह यदि ययेष्टाचरणक्री 
“करता है अथांत्‌ संन्यासको धारण कर जद्वैतकी जानकरके भी यदि वह सांस 
मदिरा परद्धियोंका संग करता है तब कूकरमें और तिसमें क्या फरक है अथोत्‌ 
छुछ भी नहीं है। क्योंकि छूकर भी वमन करके फिर तिसको मक्षण करता 
है और तिस पुरुषने भी दमन करे हुए विपयोंको फिर ग्रहण करलिया वह मी 
छूवर ही है । हे चित्तदत्ते! वंध्यज्ञानियोंका य्येट्ट चरण होता है, सच्चे ज्ञानियोंका 
नहीं होता है ॥ ५८ ॥ | 
है चित्ततते ! एक वनावदी अवधूतकी कथाको सुनो:--- 
एक प्रामके समीप जेगढमें एक अवधूत महात्मा रहते थे। रंंगोटी तक भी 
नहीं रखते थे और अपने हायसे भोजन भी नहीं करते थे ) यदि कोई दूसरा उनके 
झुखमें डालता तब खाते थे और जहां तहां झाडा पेशावक्ों मी फिर देते थे, 
उनको छोक विदेही मानते थे | एक दिन राजाकी रानी उनके दशनको गई 
जोर एक थालूमें छडड पेडोंको मरकर छेगई, जाकर उनके समीप बैठ गहं | 
थोडी देरके पीछे वह जवद्भूत तिस रानीकी गोदमें आकर बैठ गये | रानी 
छपने हाथसे उनके सुखमे पेडाको देने छगी और वह खाने लगे! अमी दो 
तीनही आस रानीने उनके मुखम दिये थे कि, इतनेनें उत अवधूठने राबीकी 
गोद्यें दिशा करदिया | रानी एक पेडके साथ तिस मैडेको छमाकर तिसके 
झुरम जब दँने छनी स्व तिल अवदूतने सुखको फेर लिया | रानीने अवइतको 
दोदसे पठक दिया भौर ऊपरतसे के तीन लात किसको भारी व्यैर कहने 
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डगी इतना तो तुमकी होश नहीं जो यह रावीकी गोद है वा पासानाको 
जगह है, और इतना तेरेको होश है जो मलको पेडेके साथ छगाकर यह हमको 
'खिलाती है, इसलिये तुमने अपने मुखकों फेर लिया। रानीने नौकरोंको हुक्म 
दिया इस पाखण्डीकों हमारे देशसे बाहर कर देओ | रानी सुशीक्ष स्तान करके 
घरकों चढी आई । हे चित्तइते ! ऐसे २ पाखण्डोंदो करनेवाले वंब्यज्ञानी 
कहे जाते है॥ ९९ ॥ 
है चित्तदते ! एक और दंष्यज्ञानीके दृर्शतकों तुम सुनो;- 

लेली मजन्‌ नाम करके दो आशक मादक हुये है। लेढी तो वादशांहकी 
छडकी थी और मजनू एक तसबीर खैंचनेवाले कार्रेंगरका छडका था | मजनूका 
बाप बादशाहके महलोंमें काम करनेको जाता था, मजनूभी छोटीसी उमरेें 
बापके साथ बादशाहके महलोंगें जाने छगा | एक दिन लेलीको मजबूने देखा, 
छैलीकों भी उमर तव छोटीसी थी, मजनूका मन लिटीमें छय गया फिर ढैडीके 
उपने कैलीको मदरसामें पढनेकें लिये विछछा दिया और मजनू भी पढनेके 
वहानेसे तिसी मद्रसामें जा बैठा | वहांपर मजनू और लेलीकी परत्पर नित्य 
बातचीत होनेसे प्रीति बढ़ने ढूगी | दोनोंका आपसमें इतना प्रेम बढगया कि, 
विदा देखे एक दूसरेको चैन स पडे । थोडे दिनोंके पीछे उनके प्रेमकी वारता सब 
नगरमें फैल गई । बादशाहको भी माद्म होगई तब बादशाहने लेलीका जाना 
मदरसेमें दंद करदिया और हेली अपने घरते वाहर जाने न पावै | जब मजनझो 
लेडीका देखना भी बंद होगया त्व मजनू फकौर वदके जंगढमें जाकर रहने 
लगा ६ दुछ दिनके पीछे चादशाहके दिंखमें आया, मजनू खाने पीनेके विना तंग 
होता होगा उसके लिये खाने पीनेका कोई प्रबंध कर देना चाहिये । वादशाहने 
वजीरसे कहा नगरमें नोटिस देदो कि, मजनू जिसकी दूकानते जो बच उठा 
के उसका दाथ कोर भी न रोकै, तिसका दाम चादशाहके खजलनेते मिलेगा । 
वजीरने नोटिस जारी करदिया | इस वार्ताकों सुनकर दश बीस साइुओने 
कपडोंको उतार दिदा और मजनू वनकर टोकोंकी दूलानोंसे झाने पीदेकी 
चीजोंको उठाने लगे | जब कोई उनसे एछे तुम फौन शो तव चह के हम 
मजनू है । बेही मजनूका नाम छुनकर हुप रह जातेथे | धव धीरे २ मऊनू बदने 


छा 
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छो चार पांच सौ मजनू बन गये और सैंकड़ों स्पैया नित्य झजनेसे दुकान- 
दार्रोंकी वजीरको देना पडें । तब वजीरने बाहशाहसे कहा मजनू तो बहुतत्ते 
जमा होगये हैं। इनके ख्चके मारे खज़ाना खाली हुआ जाता है, कोई उपाय 
करना चाहिये | तब बादाहने लैलीसे पूंछा वह जो तुम्हारा प्रेमी मजनू है वह 
बहुतसे हैं या कोई एक है । लेलीने कहा वाप्ू ! वह एकही हे वहुत नहीं हैं । 
दादशाहने कहा उसकी पहुँचान कैसे होगी £ छैछीने कहा अपने गुहके आंगनमें 
एक लोदहेका खम्भा गाडिये और तिलपर एक चौकीको बांध दीजिये ऊपर उद्ध 
चौकीके मेरेको बिठछा दीजिये, नीचे गिरे तिस खम्मेके चारोंतरफ अभिके 
अंगारोंको बिछा दीजिये और नगरमें हुक्म देदीजिये सव मजनू वें । ठैलीने 
मजनुओंको याद किया है जो मजन्‌ आकर उस आगकों देखकर भागे तिसकों 
कैद कर डाछो जो सच्चा मजनू आवेगा वह नहीं भागेगा । बादशाहने इसी 
तरहसे किया | अब जो मजनू मीतर आंगनके आवे वह पूछे डेली कहाँ है 
जब तिसको छेछी ऊपर बैठी वताई जाबै तब बह पीछेको भागे, पकड' करके 
कैद किया जाय, इसी तरह सब बनावटीके मजनू कैद किये गये, तव किलीदे 
जाकर जंगढमें तिस सच्चे मजनूसे कहा झैठी तुमको याद करती है । वह 
मी चढे, जब कि, वह घरके भीतर अंगनमें पहुँचे तब मजदूने पूछा 
डैली कहां हे छोकोंने ऊँचे खम्मेपर बैठी हुईको बतादिया | जब मज- 
नूने ऊपर खम्भेकी चौकीपर बेंठी हुई झेलीको अपनी अँखोंसे देख लिया 
तबते फिर मजनूकी निगाह दीचे आगपर न पडी किन्तु ऊपरको देखते हुए 
भोर ढेली २ करते हुए मजनू आगेको बढ़े और ,जागके अंगारोंपर दौडते 
चले गये परन्तु उनके पांव न जले, क्योंकि, उनका मन अपने शरीरमें द 
था वह ठेलीके पास चछा गया था आगका ज्ञान कैसे होता । इसीसे उनको 
आगका ज्ञान भी सन हुआ | जब चौकीके नीचे मजनू पहुँचे और मजनूने 
दोनों हाथ ऊपरको उठाये ऊपरते छैठीने तिसके हाथोंकों पकडकर अपने 

यास खँचकर चौकीपर विठालिया और बापसे कहा ये ही वह सच्चा हमारा 

प्यारा मजनू है । बादशाहने तिसी मजनके प्रति अपनी प्यारी बेटी लेलीकोः 

दे दिया और बनावटी सब मजलुबाकी कैद करलिया ।' यह दृष्टान्त है 


| 
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दा्शन्तमें; जो कि, सच्ा ज्ञानी है वह तो हजारों छाखोंगें कोई एकही है और" 
जो बनावटी हैं वह ज्ञानी बनकर मजनुवोंकी तरह छू मार करके 
खा रहे हैं वह सब वंध्यज्ञानी कहे जाते हैं क्योंकि वह पैराग्यादिक साधनोंसे* 
शून्य हैं ॥ ६० ॥ 

हे चितदते | एक और वध्यज्ञानियोंके इश्ंतकों घुन!--- 


एक ग्राममें जुलाहे बहुतसे रहते थे, उचसे थोडी दूरपर एक क्षत्रियोंका 
प्राम था।एक दिन जुलाहोंने आपसमें सछाह की कि चढो क्षत्रियोंकों चलकर 
छूट छात्रें,रात्रिके समय वह जुछाहे सब मिछकर श्षत्रियोंके प्रामको छटने छगे।. 
थागे क्षत्री बडे शरीर थे वह श्र अज्लोंको लेकर जुछाहोंके मारनेके लिये 
दौडे । जुछाहे भागे, जब कि, भागते २ कुछ दूर निकल गये तव एक जुलाहेने' 
कहा भागे तो जाते हो मारो मारो तो करते चलो। तव सब जुढाहे भागते 
भी जायें और मारो मारो भी करते जाये यह तो इष्टांत है। दाष्टीन्तमें; जो 
कि, वंब्यज्ञानी हैं वह विवेक वैराग्यादिक साधनोंसे भागे तो जाते हैं क्योंकि 
साधन उनसे हो नहीं सक्ते हैं तब भी वह मुखसे मारो २ भेदवादियोंको करते 
ही जाते हैं॥ ६१॥ 

हे चित्तइते ! इसी विषयपर एक और दृश्ांत तुमको सुनाते हैं;--- 


एक नगरमें एक बनियां बडा धनिक रहता था। उसकी भैंस और गैयाको 
घरवाहा नित्यही जगरमें चरानेके लिये के जाता था। एक दिन वह चरवाहाः 
जंगलमें मंसोंको पडा चराता था कि इतमेमें एक सिंह जंगछसे निकछा और 
- उन मैंसोमेंसे एक मेंसको उठाकर छेगया । चखवाहेने आकर रात्रिमें बनियांसे. 
कहा आज सिंह एक मैंसको उठाकर छेगया है। बनियांने मुनीमत्ते कहा वही- 
खातेको देखो सिंहका कुछ हमारी तरफ निकछता तो नहीं है? मुनीमने बहीको 
देखकर कहा सिंहका हमारी तरफ कुछ भी नहीं निकछता है। तव बनियांने 
कहा फिर सिंह हमारी मैंसको क्यों छेगया £ बनियांने चरवाहेसे कहा कलको 

* हम भी तुम्हारे साथ जंगरमें चलेंगे और लिंहसे भैंस छेजानेका कारण पूछेंगे । 
दूसरे दिन बनियां चरबाहेके दम छेगलमें जाकर एक वृक्षकी छायामें बैठ रह 


( ९हे ) ज्ञानवैराग्यम्रकाश ! 


जब कि, तौसरा पहर हुआ तब तिह वनते विकठा और भैंसोंकी तरफ चल, 
लब दनियांने सिंहसे कहा हमने अपदा वहीखाता रूव देख लिया है तुम्हारा 
हमारी तरफ कुछभी हिसाव नहीं निकछता है फिर तुन हमारी मैसको क्‍यों 
उठकर लेगये £ वरनियेक्ती वा्तोकों सुनकर सिंह गरजा और गरज करके एक 
थर भैंसकी उठाकर के मागा|तव बनियांने कहा यदि द्विसाव देखा जाय तब 
तो तुम्हारा कुछ भी हमारी तरफ नहीं निकलता है जौर जो तुम केवछ गरजवा 
दिखाकर हमारी भैंसोंको झावा चाहो तब तो हमारा तुम्हारे पर छुछ भी जोर 
नहीं चढता है | तुम बेशक खाजाओ । यह तो इध्टांत है। दाष्ठोन्त्मे; जितने 
कि दंध्यज्ञानी हैं ददि ज्ञानकों घारणाक्ता और झानके खुखका उनसे कुछ हिलाव 
एुछा जाय तब तो उनके पास ब्की कुछ भी नहीं रहता है, केवक झवकी 
बातोंके गरजनेकों दिखाकर वह छोगोंकों छठ कर चके जाते हैं। इसीसे 
बह वेध्यज्ञानी कह्दे जाते हैं। है छित्तइते ! हरएक वस्तुक्की सिद्धि किसी 
प्रमाणते होती है, या किसी वक्षणकरके होदी है विना शव दो वात्तोंके 
नहीं होती है, सो झनीके जो रक्षण शाज्जोंमें किये हैं, वह वेध्यज्ञानियोर् 
नहीं घटते हैं । प्रथम तो जिसका किसी भी पदायेमें राग वहो बल्कि की 
पुत्रादिकोंनें भी राग न हो जौर यदि संन्‍्यादी हो तब मठों और चेढोम तथा 
इब्यादिकोंमें जिसका रागन हो फिर सब जीदोंगें श्र नित्नादिकोर्मे भी 
जिसकी  स्मवुद्धि हो और किसीका मी जिसको भय वन हो भौर किसीको 
भी जिससे मय न हो वही पुरा २ ज्ञानी है। यह दांतें जिसने नहि घटती 
हैं, केवल ज्ञानकी बातें ही करता वैसफघसे भी छुत्य है वहीं वेब्य- 
ज्ञवी है॥ १२ ॥ 
हे चित्ततते | अव तुमको सच्चे विष्काम झनीकी कयाको छुनाते हैं।-- 

' सिंधु नदीके किनारेपर जहांसे कि, चाव इसयार उसपार जाती जाती थी 
चहांपर एक क्षत्रिय जातिवाल्य पुरुष दृकान करता था, उसकी दुकानें पाँच 
सातही सपैयोंका त्ौदा. रहता था, सो कोई लाधु चदीके पारको जाता था 
दा इस पारको आता था। उसकी दूक्कानंके आगे एक परेग विछा रहता था! 


प्रथम किरण ।, (६ ९३.) 


उसर इंक्षकी छाया थी, उस पलंगपर वह भहात्माकों विवाकर तीन मुट्ठी 
चनेका दिलाता और ठंढा पानी अपने हाथसे पिछाता पंखा करता कुछ 
देरतक पांव दबाता था, ऐसा तिसका नियम था | एक दिन एक रसायनी 
महात्मा साथु वहांपर आगये, डसने उन महात्माक्री सेवा भी उसी तरहसे की 
जैसी औरोंकी करता था। महात्माने उसको दृकानकी तरफ जब देखा तव उनको 
मादूम हुआ यह तो बहुत ही गरीब है। क्योंकि तिसको दृकानमें उनको 
कुछ सामग्री दिखाई न पडी तब ' महात्माने कहा इसको कुछ देना चाहिये ॥ 
उन्होंने एक रसायदका बिल निकालकर तिसको दिया और कहा इसको किसी 
ताके पर धर दीजिये तुम्हारे काम आवेगा । उसने बिछको डेकर ऊपर ताकेके 
धरदिया, महात्मा नावमें बैठकर उस पारकों गये । एक साठके पीछे बह फिर 
उसी रास्तासे आ निकले और मनमें विचार किया अब तो वह बडा घनी 
होगया होगा क्योंकि हमने उसको रसायनका बिरू दिया था। जब उसकी 
दुकानके सामने परूगपर आकरके बेठे तव जैसी पहले उसकी दूकानको' 
उन्होंने देखा था, बैसेही फिर भी देखा | तव उन्होंने भनमें सोचा हमने 
इसको बिल तो दिया था परन्तु सं ना बनानेकी तजबीज इसको नहीं बताई 
थी । इसीसे यह गरीब रहगया है ॥ महात्माने कहा बाबा | परसाल हम 
तुम्हारे यहां आयेथे आपने हमको पहचाना है या नहीं £? उसमे कहा महा- 
राज | मेने नहीं पहँँचाना है । क्योंकि, हमारे यहां नित्यही दश पांच साधु 
थाते हैं यह पार जानेका राप्त्ता है। इसलिये मैंने आपको नहीं पहँचाना है । 
महात्माने कहा हमने भापको एक बिक दिया था, और आपने उसको ऊपर 
ताकेके धर दिया था उसने देखा तो बह बिक उसी जगह घराथा, उग्रकर 
महात्माके आगे तिस बिल्को धर दिया । महात्माने कहा बाबा ! इससे सोना 
बनता है, हमने तुमको गरीब जानकर दिया था जो यह पनी होजावें। 
महात्माने कहा तुमको हमने सोना बनानेकी विधिको नहीं बताया था सो इससे 
, तुमने सोना नहीं बनाया है। उसने कहा महाराज ! अब जाप सोना बंना- 
नेकी विधिकों बता दीजिये । महात्माने कहा तांदा लाकर एक मिट्टीकी कुठी' 
बनाकर कोइछाको मरवाकर तिसमें कुणछीकों धरकर नौश्ांदर भौर सुहगाको” 


(९७) छानवैराग्टपकाद 


पतिसमें डालो, जब कि, तांवा गलजाय; तब इस बविर॒मेंसे एक रची दवाईकों 
सिसमें छोड दीजिये स्लोना बन जायगा । ठव उसने कहा तांवा छावें, क्ोइछा 
छावें, गलावें, दाईकों तिसमें छोड, इतना यत्र करे, तब सोना बने | उस 
अ्षेत्रियने महात्मासे कहा भापको सोनेकी जरूरत है £ महात्माने कहा हां, 
-तब क्षत्रिय अपनी छाठीकों डेकर तोलनेके जो पत्थर पडे थे उत्तपर मारना 
झुरू किया, जिस पत्थरपर वह छाठीकों मार कर कहें सोना हो जा वह 
7स्‍त ही स्वर्ण हो जाय, इसी तरह सब पत्थर खवर्णके होगये । क्षत्रियने महा- 
स्मास कहा बाबा ! यदि तुमने सोना वनानेके लिये ही मूँडकों सुंडाया है 
सब जितना सोना तुमको चाहिये उतना उठाछो यह भेष तुम्हारा सोना 
जमा करनलेके लिये नहीं है. किंतु सोनाके त्यागके लिये है भीर जात्मज्ञानकी 
आपिके लिये है | तुम पैराग्यसे झूल्य होकर सनात्म पदार्थमें सुख मान रहें हो 
ऊभी तुम्हारी मोगोंसे वासना दूर नहीं हुई है | महात्माने तिसके चरणोंकों 
पकड लिया और दोनों वहांते चछः दिये । है चिचइतते ! सच्चे ज्ञानी ऐसे 
किष्काम होते हैं ॥ ६३ ॥ 

है चित्तवृत्ते ! एक और ज्ञानवानकी कथाकों तुम सुनो:--- कु 

काशीपुर्रामं वरणाके संगमपर एक महात्मा विरक्तः विद्यत्‌ रहतेये और 
घारणामें पूर्ण थे ; वेदांत चिंतनके अतिरिक्त दूसरा चिंतन नहीं करते थे | 
धुक दिन वह सवेरे वरणाके कितारेपर दिशा फिरनेको जब गये तब वहां 
दर्षासे वरणानदीका अरार गिराथा तिसमेंते मोहरोंकी भरी हुई हंडी निकछ 
कर उछटी पडी थी, तिसके समीप वेठकर महात्माने मछुका त्याग किया,और 
उस हडियाकों टढटा हुआ देखा परन्तु छूवा नहीं । स्नान करके अपने 
आसनपर चढे आये जब कि, कुछ थोडासा दिन निकठः आया और इधर 
“उससे छोक आने जाने छू तब लोगोंने तिस हांडीको देखा इतनेमें बहुतसे 
आदमी वहांपर जमा होगये और हाकिमकों खबर मिली, वहभी वहां पर 
आगया | हकिसने उस सब घनको छेलिया और छोकोंसे एूँछा यहांपर इसके 
पास मेला किया हुआ है । कौन ऐसा जादमी सवेरे यहां पर आया है जो पास 
इसके मेछा करने बैठा है ओर घनकों जिसने नहीं उठाया हैं । ोकोंने कहा 


प्रथम किरण | (९५ 


यहांपर एक महात्मा विरक्त रहते हैं, वही सबेरे आते हैं. वही जाये होंगे । 
हाकिस उनके पास गया और उनसे पूंछा आप जब कि; वहांपर मैठा करनेको 
चैंठे थे तब आपने उस धनको देखा था उन्होंने कहा हां, हमने देखा 
था | कहा आपने क्‍यों न लिया ? उन्होंने कह हमको तिसकी जरूरत नहीं 
थी हमारे वो कामका धन नहीं था | क्योंकि, हम तो तिसको उपाधि * सम- 
झते है, इसबास्ते हमने नहीं लिया | हाकिममी उनकी वातोंकों सुनकर प्रसन्न 
हुआ | फिर एक दिन एक महाजनने आकर उनसे कहा महाराज | पंचक्रो- 
शीको चलिये, उन्होंने नहीं माचा | जब बहुत कहा त्तव कहने छगे एक २ 
छाता और एक २ जूता सब साथुबोंके वास्ते लाओ सब साथधू जूता पहरकर 
और छाता लगाकर चलेंगे | महाजनने कहा महाराज | पंचक्रोशीमें त्तो छोक 
जूता पहरकर छाता छगाकर नहीं जाते हैं। महात्माने कहा जो कि भज्ञानो 
मूख करेंगे वह हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो किसी फ़छकी कामना नहीं 
है | हम किसी देवता वा तीथसे .अपने कल्याणकों नहीं चाहते है, हम तो 
केवठ आत्मज्ञानसेही मुक्तिको मानते हैं | तुम जाबो हम पंचनकोशी नहीं 
जायेंगे । वह महाजन चलागया | है चित्तद्तते जो सच्च ज्ञानी है वे ज्ञानसे 
बिना कमेठपासनाके तथा देवताचन और ताथ आदिकोंसे अपनी मुक्तिको 
नहीं चाहते है उनका ऐसा कभी सकत्यमी नहीं फुरता है जो हमारा शरीर 
किसी तीथमेंही गिरे क्योंकि तीयरूप तो वह आपही है कौर न किसी शाज्धमें 
ही ऐसा छिखा है जो ज्ञानवानकों तीयपरही शरीरका त्याग करना चाहिंये 
किंतु इसके विरुद्ध छिखा हैः- 

नीरोग उपविष्टी वा रूणो वा विछुठन झुवि । 

मूर्चिछतों वा त्यजत्येव प्राणान्‌ आंतिन सर्वया ॥ १ ॥ 

ज्ञानवान्‌ रोगरहित हो अथवा रोगवारू हो, बैठा हो वा प्रथिवीपर छोटा 

हो, मूच्छित हो वा सचेत हो, प्राणोंके त्यागकाल्में इसको आंति किसी 
तरहसे भी नहीं होती है ॥ १॥ 

तह त्यम्ञति वा कारयां श्वप्वस्थ शहे तथा ! 

ज्ञानसम्पराप्तिसमये मुक्तोडसी विगताशय+ ॥ रे ऐ 


(९६ ) ज्ञनवैराग्यप्रकाश । 


शनवान्‌ काहीनें शर्गरका त्याग करे, अयवा चांडालके घरमें त्याग करे 
चढ़ ज्ञानसम्पातिकाठमें ही मुक्त हा जाता है क्योंकि जिउ्क्नों वासनाएँ सब नष्ट 
होगई हैं तिसकों काशी मगह वरावर है ॥ २ ॥ 

फिर छढ़ वोधवाछे ज्ञचाक छिय कंन्रांदिकिका कचंब्य मा बड़े। कहा है 
जितना कत्तेव्य है तो सब भज्ञानीके लिये ही कहा है । 

झानानतन तद्चस्य इझत्तकृत्वस्यथ योगिनः ॥ 
नेवास्ति किख्वित्कत्तेब्यमस्ति चेन्न स तलबित ॥ ३ ॥ 

जो पुरुष ज्ञनहूपी अजृतकरके तृत्त है और ऋृतकृत्य है, उसको किदित्‌ 
मी कर्तव्य नहीं है, यदि वह अपनेमें कर्तव्यक्ो मामै तव बह तत्तववितू 
नहीं है ॥ ३॥ 

गीत्धानें भी कहा है:- 
यस्ल्वात्मरतिरेष स्थादात्मतृप्श् मानव) ! 
आत्मन्धव च्‌ रतुहत्तत्य काय न वियते ॥ ४ ॥ 

जिस पुरुषका आत्मामें ही प्रीति और अपने आत्मानंदकरके ही जो तृप्त 
है आत्मावें ही जो संतुष्ट है तिसको कुछमी कर्तव्य नहीं है॥ ४ ॥ 

हे चित्तदत्ते ! जो सच्चे ज्ञानी हैं वह तो निरेच्छ हैं, जो वनावटके ज्ञानी 
है, जिनका इढ विश्वास नहीं है वही महात्मा चीथोंमें मुक्तिके लिये निद्यास 
करते हैं और मरणकाढमें कहते हैं कि, तीथोंडें हमको ऊेचलो वहांपर शरतरकों 
प्यारगग, जन्ममर तो छोगोंको वेदान्त सुनाते हैं और ज्ञानी कहाते हैं मरणकाहमें 
भज्ञनी वनजते हैं क्योंकि, अज्ञानियोंका तरह तीथोंसे मुक्तिको इच्छा करने 
छ्गत है ॥ 

कपिव्गीतामें कह्य है:- 
इंद तथायद ताथ अमंदि दामसा जबा। | 
जात्मताथ ने जानते कर्थ मोद्वः शणु प्रिये ॥ १ गत 
गहादेवजी प्वतीके प्रति कहते हैं हे पाती | यह तीधर है वह तीर्थ है 


दस जानकर अज्ञनी जीब अमते फिरते हैं, क्योंकि बह आत्मझ्यी तीर्षकों 
नहीं जानते हैं | श् 
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देवीभागवतमें भी कहा है।-- 
मनोवाकायशुद्धानां राजेंस्तीर्य पदेफदे ॥ 
तथा मलिनचित्तानां गंगापि कीकटाबिका ॥ २ ॥॥ 

जिन पुरुषोंके मन और वाणी आदिक छुद्ध हैं हे राजन्‌ ! उनके पद २ में 
तीये निवास करते हैं, जो मलिनिदित्त हैं उनके लिये गंगा भी कौकट देशके 
समान है ॥ २... 

है चित्तहए ! जिन पुरुषोंकों आत्मानन्दको प्राप्ति हुई है वह विषयानन्दकर 
इच्छा नहीं करते है ॥ ६४ ॥ 

जत्तत्ति कहती है-हे आता | चित्तको शुद्धिके साधनोंकों कहो, क्योंकि 
विना चित्तकी झुद्धिके त्रिवेक वैराग्यादिक मी नहीं होते हैं, तब आत्मक्ञानका 
होना तो अथसे भी नहीं होसक्ता, इसढिये प्रथम मेरेको चित्तकी झुद्धिके साथ- 
नोंकों तुम सुनाओं जिनके करनेसे मेरा चित्त शुद्ध होजाय । विवेकाअम 
कहते हैं-हे चित्ततते | अनको शुद्धिसे चित्तकों श॒द्धि होती है, सो अन्की 
शुद्धि इस तरहसे होती है-सत्य धर्मकी कमाईसे जो द्रव्य कमाया जाता है 
वह शुद्धवव्य कहाता है, तिस द्वब्यसे जो खाने पीनेके लिये अन्नादिक लिये 
जाते है वह ही झुद्ध कहे जाते दे । क्योंकि सत्य धमंका असर द्रब्यद्याय तिस 
अन्नमें आता है, तिस अन्नके खानेते चित्त शुद्ध होता है। क्योंकि, अन्न 
दारा तिस सत्यधरमका असर चित्तपर भी आता है,तिस शुद्ध चित्तसे ही विवेक 
बैराग्यादिक उत्पन्न होते हैं । शसीपर तुमको इ्टांत सुनाते है।-- 

एक आह्मण चित्तश॒द्धिके छिये तीथोंपर असण करने छूगा, कई बरसों- 
तक वह तीथॉपर अमण करता रहा तब भी तिसका चित्त शुद्ध न हुआ | 
क्योंकि, तौथोंमें जाकर क्षेत्रोंका और दान छुदानादिकोंका अन्न तिसकों 
खानेके लिये मिंछा, उस अन्नके खानेसे तिसका चित्त और मलिनिताको प्रात 
होता चछा गया। जब कि, चित्त मलिन होता हे, तब विपय विकारोंकी 
ओरही जाता है । ब्राह्मणने मनमें विचारा कि, क्या कारण है जो चित्त हमारा 
पतिदिन तीथ करनेसे मी मलिन होता जाता है। परन्तु तिसकों चित्तकी जझु- 
'द्विका छुछ कारण मराद्म न हुआ । फिर वह अमरनाथ तीर्थति जब छौ2 
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कर कश्मीर देशमें आया, तव एक दिन दोपहरके वक्त एक प्राममें वह पहुँचा 
और वहांपर एक किसानके द्वारपर वह गया और उस किसानसे मोजनके 
लिये तिस आह्मणने कहा | किसानने कहा, हमारे पास झुद्ध अब नहीं है, 
क्योकि, जब हमारा -अन्न खेतमें था, तव एक दिन हमारे खेतकों दूसरेकी 
पारीका जछू दिया था, इसीसे वह जअझुद्ध है। हमारे भाईका अन्न 
शुद्ध है, आप हमारे भाईकि घरमें आज भोजन करें । तिसने अपने माईसे 
कह दिया। उसके भाईके घरमें जब ब्राह्मण भोजन करके वहांसे चला तिसकी 
वत्ति सात्तिकी होगई और तिसके हृदयमें एक विछक्षण प्रकाशसा होने छगा, 
और भूत भविष्यत्‌की वा्तोंकों भी बह जानने रुगा। तब तिस ब्राह्मणने जाना 
ये सब शुद्ध भन्नकां प्रताप है । हे चित्तत्त्त ! अनकी झुद्धिसे चिचकी शुद्धि 
अवश्य होती है॥ ६९ ॥ है 

हे चित्तततत | एक और इश्टंतकों तुम सुनो:--- 

एक पुरुष बडा सत्यचादी और धर्मोत्मा था| वह छुछ कपडा खरीदकर 
विदेशमें नेंचनेके लिये छे गया | एक आइडतीकी दूकान पर उसने जाकर 
फपडके भारका उतार दिया, जब बेचनेलगा तब तिसका दाम एरा नहीं छुगा। 
उसन आढवतीसे कहा, इस कपडेंके भारकों आप मेरी अमानत जानकर रख 
छोडें फिर में जाकर बेंचूंगा । आढतीने उसका कंपडा रखलिया, वह अपने 
घरकों चछ गया, कुछ दिन पीछे आढतीकी दूकानमें आग छग-गई, कुछ 
माल आढतीका जल्गया,तिलका कपडा दूसरे मकानमें पडा था वह बचगया| 
दो चार महीवोंके वाद वह आया और उसने आढतीसे कहा, हमारा कपडा 
निकार उसको अब हन वेचेंगे | आढती वेधम होगया, उसने कहा, हमारी 
दुकान आग छगी थी तिसमें तुम्हाता कपडा भी जरू गया है | उसने कहा. 
हमारा कपडा नहीं जला है, दोनों झगडते २ राजाके पास गये । राजाने 
कहा, इसवा। दूकानम आग तो छगी थी और माल भी बहुतसा जरूयया था। 
उसने कहा, इसका मार जछा होगा । क्योंकि यह वेईमानों करता है, हमारा 
माल नहीं जछय होगा। क्योंकि, हम वेईमानी नहीं करते हैं । राजाने कहा 
इसको पराक्षा केसे हो ? कपडेवाढेने अपने ऊपरसे चदर उतार कर घरदी 
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राजासे कहा, आप इसको आग छगाश्ये, यदि यह जर जाबैगी तब हम 
जानेंगे जो हमारा कपडा जल गया है। यदि यह नहीं जढेगी तब आप जान 
लेना जो हमारा कपडा नहीं जछा है । राजाने आग मँगाई, तिसकी उद्दरके 
जलनेके लिये कितनाही यत्त किया परन्तु तिसकी चद्दर -नहीं जली | तब 
राजाने आढतीके मकानकी तछाशी की, तिसके कपडेकी गठडी निकल आई , 
तिसको दिल्वादी और जाढतीकों दण्ड दिया। है चित्ततते ! सत्यधर्मकी 
कमाईकों अमि भी जला नहीं सक्ता है और पानी तिसकों वहा नहीं 
सक्ता है ॥ ६६ ॥ 
है चित्तल्‍ते ! एक और हम तुमको इसी विषयपर कथाकों सुनाते हैं।- 
है चित्तइते ! एक राजा वडा धमोत्मा था | किसी जीवकों कभी भी नहीं 
पताता था । जितना कर प्रजासे ढेता था वह प्रजाकी पालनामें ही खर्च कर- 
देता था और बहुतही साधारण चालसे रहता था | एक शब्रुने तिस राजापंर 
ढाई की, तब राजाने मनमें विचार किया यह राज्य,तो दुःखकी खान है, 
क्योंकि, अनेक प्रकारकी चिता इसमें बनी रही है, इस राज्यकी आत्तिके 
'ढिये जोकि पेराग्य और विचारसे झूत्य हैं, वही ” यत्न करते हैं । यदि हम 
शब्नसे युद्ध करेंगे तब बहुतसे जीवोंकी हिंसा होगी फिर' यह भी तो विश्वय 
नहीं है कि, जय हों वा न हो । कल्याण तो इसके त्याग कड़ेनेमें , ही है । 
ऐसा विचार करके रात्रिके समय अपनी रानीकों साथ छेकर राजाने चछ 
दिया | तिस काढमें और छोक तो सब सोये पडे थे परन्तु एक नौकर 
राजाका जागता था, वह भी राजाके पीछे चछ दिया | राजाने तिस नौकरको 
किंतवाही मना किया परन्तु तिसने नहीं माना, राजाके पीछे २ ही 'घछपडा | 
राजा अपने देशते निकलकर दूसरे राजाके देशमें जब कि पहुँच गया तब 
राज्यसम्बन्धी सब वल्धोंका तिसने फेंक दिया । गरीबोंके वत्ध॒ पहनकर एक 
टुँढे फूठे मकानमें. जा रहा । और वहांके राजाका एक सकान बनता था और 
चहुतसे मजदूर तिसमे जाकर नित्य मजदूरी करते थे । राजा और रानी तथा 
नौकर ये तीनों मी जाकर उच मजदूरोंमें नित्यही टोकरी ढोनेंकी मजदूरों करने 
-छगे | जो कुछ इनको मजदूरीका मिलता उसीमें प्रसतताएूपक अपना निर्शेह 
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छरते थे। जब कि, एक बरस इनका वहांपर रहत व्यतांत होगवा, तंवर एक 
दिन राजाके नौकरकों एक सपना खदेशी मिछा | उसने कहा, हम अब अपसे 
दशकों जाते हैं | तुम मी अपने बरके लिये कोई वस्तु हमका खरीद करके 
छेदेवो | हम तुम्हारे घरमें झेजाकर देदेवेंगे | उस नोकरने राजासे कहा, एक 
आदमी हमारे घरकों जानेवाद्य है वह कहता है, तुमभी अपने. घरके ढिये 
ऋछ भेजो, हम छेते जायेंगे। राजाके पास पांच पैसे खरचेमेंस बचे हुए थे । 
शजाने उसको वह देंदिये और कहा, इनका कोई फछ छेकर तुम अपने बस्को 
झेजदेवों । आगे उनके देशमें अनार वहीं होता था। तिसने पांच पैसेके पांच 
झनार खरीद कर अपने बरकों भेज दिये। जब कि, इसके घरम॑ अनार पहुंच 
गये उधर वहांका राजा उत्ती दिव बीमार होगया। हकीमने राजासे कहा, यदि 
अनारका फछ निलैगा, तब तुम॒जच्छे होंगे, वरन यह वबीनासी जल्दी 
जानेकी नहीं है | राजाके हुक्मसे अनारकी तछाश होनेडगी । तब किसीने 
इर्ताया..फछनिकि घंरवें कछ पांच जनार आये हैं, राजाने मन्त्रीकों मेजा, 
उन्होंने अनार देदिये,.हक्कीमने अनारका रस निकालकर दिया, राजा अच्छा 


होगया.राजाने एक:छाख रुपया उनके घरमें भेजदिया। उसकों जब 


, ईतना दब्य मिल्गया.. तव उस अपने सम्वन्धीको सब हा रपैया मिल- 


कक लिख मेज़ा और यह मी लिख भेजा अब तुम नौकरी छोडकर अपने 
धेरकों अरे आधी | जब उस नौकरको घरते खत गया ठब उसने सब 
झा अपने राजास कहा। राजाने कहा, पांच अनारके बदले उसका पाँच 
खल्ष रुपया देना था. उसने थोडा दिया पांच पैसे हमारी सत्यधमेकी . 
क्माईके थे | अच्छा, अब तुम अपने धरको भी जावो। वह नौकर अपने घरकों 
चला गया, ये सव हा उस राजाकों भी मिला, जितने तिस राजाका राज्य 
डेलिया था उसने राजाकों बडी खात्तिरदारासे बुछाकर कहा, आप अपना 
राज्य लीजिये और मेरे कसूरकों माफ करिये। राजाका मंच फिर राज्य 
केनेमे नहीं था परन्तु उत्तकी प्रार्थनाते छेलिया और वह जपने राज्यपर 
चुछा गया। हे चित्तवतते | सत्यधमक्की कमाईनें इतनी वडी शक्ति है जो कि 
हमको छुनाई है, इत्ती हेतुते सत्यधर्मकी कमाईका भन्न झुद्द होताहै ॥ ६७॥ 
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है चित ! असत्यधर्मकी कमाईसे जो अन्न लिया जाता है वह भशुद्ध भक्त 
कहा जाता है।क्योंकि, अधर्मक्रा असर तिस जन्मे भी आता है,श्सते वह जद 
चित्तको अशुद्धिका हेतु होता है । अब भशुद्ध अन्के फ़ठकों भी तुम छुनोः- 


जिस काछमें भीष्मजी वारणोंकी शय्यापर शयन करके अनेक प्रकारके 
धर्मोकों ठुधिप्िस्के प्रति छुनाने छगे, तिस काठमें द्वौपदीने मीष्मजीते कहा 
सहाराज | जिस समय दुःशासन मेरे केशोंको पकडकरके सभामें छाया था 
और दुर्योधन मेरेको नप्न करने रूगा था तिस समयमें आप मी तिसी समामें 
बैठे थे । आपने उस समयमें इस तरहके धर्मोको छुनाकर दुर्योधनादिक पापि- 
योंको क्‍यों व अधम करनेसे हटाया ? तब मीष्मजीने कहा, हे द्रौपदी ! तिस 
समयमें तिस पापी दुर्योधनके अन्नकों हमने खाया था इसलिये उस समयमे 
हमको कोई भी धर्म नहीं कुराया। क्योंकि, पापीके अन्को खाकर चित्त मछित 
होजाता है भौर महिन चित्तमें धमेका स्कुरण नहीं परम 
भशुद्ध अन्नमें इतनी वडी शक्ति है जिसने ४ / 
बढित कर दिया, तब इतर पुरुषोंकी कौन कथा है है गलत कल 


हे चित्ततते | एक और विरक्त महात्माका हाल /घ 


एक विरक्त महात्मा एक आमके बाहर गुफा है थक अह्तमु: 
3५. अल. ; 8» ३-2०... चेमर, 
छोकोंको पास नहीं आने देते थे और छ्लीका तो दर्शन मी ने 


दिन दोपहरके वक्त एक युच्त्ती उनके लिये मोजनकों लेगई उन्होंने मोजनको 
छेलिया और युवतीसे कहा तुम गुफाके बाहर बैठो । वह बाहर बैठी रही 
और वह भीतर भोजन करने छगे। मोजन करते ही उनका मन विकारी होगवा। 
उन्होंने स्लीको भीतर बुढाया, बह मीतर चलीगई ! उन्होंने ज्लीके दाथकों 
पकड कर कहा, हमसे सम्बन्ध कर। स्लीने कहा, यदि कोई पुरुष शत समय 
यहाँ पर आजायगा तब हमारी और आपकी फजीहत होगी । आपको ऐसा 
कर्म न करना चाहिये । वह जबरदस्ती करनेलगे, त्ली चिल्ला उठी, इतमेमे 
एक दो सत्संगी वहांपर पहुँच गये, महात्मा बडे लज्जित हुये । उन्होंने कहा 
महाराज! आपको तो कभी भी ऐसी दार्तों नहीं फुर थी।आज ऐसे अधर्म करनेमें 
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थ् 


आपको रुचि कैसे होगई? महात्मा कहने छगे किलीने हमको दुष्ट अन्न खिछा- . 
या है, तिस अजुद्ध अन्नका यह फल है ॥ ६९ ॥ 


एक नगरमें एक पंडित वड्य आचारवान्‌ और विचाखान्‌ रहता था, 
एजाके अन्नको और नीच जातिवालेके अन्नको वह कदापि नहीं खाता था। 
श्क दिन राजाकी रानीने उनको किसी कार्चके लिये बुलाया, पंडितजी 
गये | रानी सांगनर्मे आकर पंडितजीसे वातचीत करने कगी आर उत्तर 
छानमें रानीने अपना मोतियोंका हार उतार कर घर दिया | रानी बातचीत 
करके गृहके मीतर'चेढी गई | रानीका मोतियोंका हर उसी जगहनें छूट 
गया । पंडितजी हास्को उठाकर अपनी जेबमें ठककर घरको चके आये। 
धरनें भाकर जब पंडितजीने अंगरखा उतारा, जेबते हार मिरा। 
पंडितजी हारको देखकर शोच करने ठगे, रसा अधर्म हमसे क्यों हुवा। 
: ' बीस. पूछा जाज अन्न कहँसे जावा था ? स्लीने कहा एक सुनार दे गया था 
हुनारकों चुलाकर पूछा:१ उसने कहा, हनने एकके जेबरमेंसे सोना थोलता 
धुरावा था, उसको वचकर अन्न खरीदकर थोढाता आपके यहां भेजा था 
धाक्कीर्का अपने घरको मैजो था । पंदितने कहा, उस्ती अन्नका यह फछ है जो 
/ झने सेतियोंके हारका चोरी कर ली है। हारको रानीके पास भेज दिया । 
प्यने टस दिल उप्रवासत्रत किया । हे चित्तवत्ते ! दुष्ट अन्न महात्मापुरुषेकि 
चि्ेंकी-मी-पिकारी कर देता है, तव इतरोंकी कौन कथा है | ७० ॥ 


है चित्तजत | सत्यभाषणते भी चित्तकी शुद्धि होती है, असत्य माषणसे 
चितकों अजुद्धि होतो है और अन्का जुद्धिका मी बूलकारण तत्वमायण हो 
है। सत्यगापणके तुल्य संसारने दूसरा न कोई घर्म है व मक्ति है। सत्व- 


आपणवालकी जयतूते प्रतिष्ठा होती है इसलिये सत्ववादियोंके मी इतिहासोंकों 
तुम सुनो:- हु 





एक त्ाह्मगक्े दो पुत्र थे | जब कि एक छडका तिसका बारह वरसका 
हवा और दूतरा आठ वरसका हुदा, तब तिस ब्राह्मणका देहांत होगया। 
'ऐसाक इहात होनेके कुछ दिन पीछे बडे उडकेने अपनी माताते कहा, इम 


प्रथम किरण । (१०३ ; 


घिदेशमें विद्याध्ययन करनेकों जायँगे. आप हमकों विदेश जानेके. लिये झाज्ा 
दीजिये | प्रथम तो तिसकी माताने हीछाहवाढ्य किया | जब कि ठठकेने 
बहुतती विनती की तब माताने जानेके छिये तिसको आज्ञा दे दी और तिसकी 
ग्राताने कहा वेटा ! पचास अशरफोी मेरे पास हैं, तिसमें पचीस तो तुम्हारे 
छोटे भाईका हिस्सा है तिसको तो में अपने पास रख छोडती हूँ और पच्रीस 
अशरफी जो कि तुम्हारा हिस्सा है तिनको मैं तुम्हारी गोदडीमें सी देती हैं । 
जहां पर तुमको खरचका काम रूगे एक एक निकाहुकर॒ अपना काम चछा 
डेना | जब कि छडका काफढेके साथ होकर विदेशमें जाने छगा तब माताने 
तिससे कहा, वेटा ! एक वचन हमारा और भी सानना'। बेटेने कहा, माता 
कहो। तिसने कहा बेटा ! हूँठ कमी नहीं बोलना चाहे स्ेत्व मी नष्ट हाजाय,' 
तब भी झँठ नहीं बोलना | वेटेने कहा,माता ऐसाही करूंगा। मातासे रखसत 
होकर लहूडकेने काफडेके साथ चल दिया | एक दिन जेगलमें काफछा जाकर 
उतारा। रातजिके समय चोरोंकी एक धाड तिल काफडेपर आपंडी और सबको 
चोर छटने छगे | सबको छूठकर फिर तिस छडकेसे - आकर चोरोंने कहा," 
लडके तुम्हारे पास क्या है ? छडकेने कहा, हमारे पास' पचीस अशरफी हैं, 
चोरोंने कहा वह कहाँपर हैं, छडकेने कहा, इस गोदडीमें सब सिई हुई हैं-।' 
घोरोंके सरदारने गोदडीकों जब खोल कर देखा तब तिसमें ठीक ठीक पचीस - - 
अशरफी निकल आईं चोरोंके सरदारने कहा छडके तुपने हमको अशरफ़ी क्यों 
तवाई हम तो चोर हैं सबकों छटनेके लिये आये है, सबको छूटा है, यदि तुम' 
न बताते तब तुम्हारी अश्वरफी बच जातीं।छडकेने कहा, जब हम धरसे विदेश 
जानेके लिये निकले थे तब हमारी माताने हमसे कहा था बेटा हूँठ कमी भी. 
नहीं बोलना चाहे सबेस्व चछा जाय, मैने कहा ऐसेही करूंगा । अपनी 
माताकी आज्ञाको हमने पाछन किया है, इसवास्ते हमने आपको अपनी अश- 
रफी बतादी है। चोरोंके सरदारने कहा, देखो बडे आश्चयकी पाता है, यह 
छोटासा बाऊक होकर अपनी माताकी आज्ञाको नहीं फेरता है और इससे 
_इ्गेरूपले अपनी माताकी आज्ञाका पाछन किया है। इसको हन धन्यवाद देते 
हैं और हम छोगोंका घिक्कार है जो अपने स्वामी ईश्वरकी आश्ाकों पार नहीँ 
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करते है, क्योंकि झरने कहा है, किसी जीवको भी मत सतावों अप हमे 
सताते है। ईधवरकी आज्ञाको नहीं पाछन करते हैं. आजसे पीछे हम भी 
टदित कर्मकों नहीं दरेंगे और मजदूरी करके खादेंगे । चोरोकि सरदारने 
जितना माल उस काफलेका छूटा था सबको फेर दिया और छडककी गोदडीम 
उन अद्वऱियोंको सीकर तिस छडकेके हवाले कर दिया थौर तिस छब्केको 
जहांपर जाना था, वहांपर तिलको पहुँचा भी दिया | हैं चित्तहते ! एक 
छूडकेके सत्यमापणपे सत्र काफडेका नाछ मी वचगया और वह चोर भी साधु 
बनगये | ७१३. »: ' 
हे चित्तततते | एक और सत्दवादीके इतिहातक्नो तुम सुनोः- 
है वित्तइत | एक समय चातुर्मासमें वर्षा न होनेके कारण बडा भकाढू 
पडा | अन्नके विना छोक बड़े दुःखी हुए। सव छोक मिछकर राजाके 'पास 
गये और राजासे प्रजाने कहा, वर्षाके बिना छोक मरे जाते है, कोई उपाय 
करना चाहिये | तब राजाने भी बहुत भन्त्रोंके जप कराये झऔर भी अगक 
प्रकारकें पाठ पूजा आदिक कराये, तव भी वर्षो न हुई । राजाने अपने मंत्रि- 
योंते कहा, आपलोक अब कोई उपाय बतावें जिसके करनेसे वर्षा हो, नहीं तो 
प्रजा सब नष्ट भ्रष्ट होजायगी । मंत्रियोंने कहा,महाराज ! इस नगरके एठाने 
'द्रवाजेसे पास एक क्षत्रीकी दूकान है वह बडा सत्यवादी है, यदि आप उससे 
कहें और वह इवरते प्राथना करे तब अवश्य ही वर्षा होगी । राजा खबरे 
पालकामें सवार होकर उसकी दूकानपर जा वैठे । उसने कहा राजन्‌ ! आपके , 
आगमनका कारण क्या हैं ? राजाने कहा,महाराज ! पानी नहीं वरतताहै पानी 
बरसानेके लिये आपके पास जाये है। क्षत्रियने कहा,राजन्‌ ! किल्ली देवता बगे- 
रहकी प्रजा कराओ | राजाने कहा, सब्र उपाय हम कर चुके हैं, अब आपकी 
शरणको आये हूँ जबतक वर्षाकों नहीं करोगे तबतक हम मोजन नहीं.करंगे। 
उन्होंने राजाको बहुतसी बातें कहकर टाल्म परन्तु राजाने एक भी व मानी ! 
जव दोपहर हो गई और राजापर भी घूप आगई तव. लिसने समझलिया कि 
अव राजा किती तरहसे भी नहीं जाता है, तब उन्होंने अपने तराजूका 
पसल्ञ दर कहा है तराजू | यदि हमने हमेशा सचह्ीी बोखा है और सच्चा 
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' सौदा ही किया है तब तो वर्षो हो । यदि हमने झूठ बोला है और झूठा ही 
सौदा किया है, तब तो वर्षा न हो । इतना कहते ही दो मिनटके पोछे पे 
. दिद्यासे एक बादल उठा और देखते २ ही उसने आकाशकों आच्छादन कर 
लिया और पानी बरसने छगा, इतना जोरसे पानी बरसने छगा जो राजाकों 
अपने घरतक पहुँचना मुश्किल होगया | उधर तो राजा पारुकीौपर सवार 
होकर अपने घरकों गये और इधर इन्होंते दृक्तानक्नो बन्द करके कहींको चछ 
दिया । हे चित्तदत्ते ! सत्यवादीकी वाणीमें सिद्धि रहती है तिसका कथद 
दिष्फल नहीं जाता है ॥ ७२ ॥ 
है चित्तइते ! सत्सेगसे भी चित्तकी शुद्धि होती है भौर कुसंगसे चित्तकी 
अजुद्धि होती है| अब तुम सत्संगके माह्मत्यपर भी एक दो दश्टन्तोंकों छुनोः- 
एक राजाके नगरके बाहर दो महात्मा रहते थे योर राजा भी कमी २ 
उनके पास जाया करते थे। उसी राजाके नगरमें एक भारी चोर रहता था, 
चह नित्य ही चोरी करता था परन्तु कमी पकडा नहीं गया था । एक दिन 
बह चोर भी भगवां वच्ध करके साधुका मेष बढाकर उन दो महात्माओंके 
पास जा बैठा । तीसरे पहर राजा जब उन दो महात्माओोंके दरशनकों गये 
सब राजाने देखा एक तीसरे नये महात्मा भी वहांपर बैठे हैं। राजा उन दो 
'महात्माओंके पास होकर फिर उन तीसरे महाक्ताक्े पास जाकर वेठ गये और 
छुछ दृब्य भेंटके लिये राजाने उनके आगे घर दिया था । तब चोरवे राजासे 
कहा, राजन ! में साधु नहीं हूँ, मे तुम्हारे नगरका चोर हूँ | साधु जानकर 
मेरे आगे आप दब्यकों क्यों रखते है ? राजाने कहा, आप अपनेको छुपानेके 
लिये ऐसा करते हैं । आप महात्मा है। फिर चोरने कहा, में सद्दा कहता हूँ 
में साध नहीं हूँ, थोडे द्ब्यके लिये में छोकोंकों छूटनेवाल हूँ । राजाने कहा, 
जथ कि जाप थोडे दन्यके लिये छोकोंकों छटते है तब यह बहुतसा बब्य 
जो कि मैं आपको देता हूँ इसको आप क्यों नहीं अंगीकार करते हैः चोरने कहा 
सैने चोरके भेषकों व्यागकर अब साधुका भेष बचाया है । एक तो इस मेषको 
झज्णा छगजायगी, दूसरा दो घडीका महात्माका तंग होनेसे मेरी वह चुद्धि अब 
जाती रही है | जो कि, अधर्म करके छोकोंसे द्ब्यकों मै छेता था उस इत्तिको 


६१०६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकात । 


त्याग करके मैं अब निदृत्तिमार्गन होगया हैँ | हाथीकी सवारी करके जब में” 
गणेकी सवारी करनी नहीं चाहता हूँ। राजा द्रब्यको ठेकर चढे गये, वह चोर 
भी दो बडीके सत्संग करनेते साथु बनगया ॥ ७३ ॥ न्‍ 


हे चित्तइते ! एक नगरके बाहर चोरेंके दो चार घर थे, एक चोरके 
ग्रंच छडके.थे, वह नित्यही अपने छडकोंको उपदेश करता था, बेठा ! कमी 
भी किसी मंदिर्में न जाना और न कमी सत्संगर्म और न कथावाताने 
जाना और न कभी किसी महात्माके पाप्त जाना । इसी तरहके वह उप* 
इशोंकों करता २ एक दिन मर गया । उसके मरनेके थोडे दिन पीछे 
एक दिन तित्तके बडे छहकेके मनमें आाबा, आज रात्रिकों राजाके घर्रमे 
घलकर चोरी करके छुछ माछ्टार छातबें। रात्रिके समयमें वह.जव अपने ' 
घरते चढ्य तव रास्तामें कथा होती थी, उसको देखकर दिसने विचार किया, 
पिताका उपदेश है जहांपर कथा होती हो वहांपर नहीं जाना। अब इस 
रास्तासे हम कैसे निकढें, या कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस करके 
हमारे कानमें कथाका शब्द न जाय । उसने दोनों कानोंगें थोडी ३ रुई मरदी 
जोर कथाके वीचसे होकर चछा। जब कि, कथाके समीप पहुँचा तब तिसके 
एक कानसे रूई गिर गई उस वक्त ऐसी कथा हो रही थी, देवताकी परछाई 
नहीं होती है और देवताके भूमिपर पांद भी नहीं रुगते हैं। इतनाही उसने 
सुना और राजाके घरमें सेंघ रगाकर बहुतसा मा तिसने चुरावा और े 
डजाकर अपने घरमे तिसने गाड दिया था | सवेरा जब हुआ तब राजाकरे 

साहस हुआ जो राजिको चोरी हो गई है । राजाने चोरके पकडनेके लिये हवस 
दिया। कई एक सिपाही चोरकी खोज करते रहे परन्तु चोरक्ता पता न छगा- 
सके; तब राजाने चजीरते कहा, अब वजीर भेष॒ बदल कर चोरका पता 
डगाने छगे। बजीरने नगरके बाहर जो कि चोरोंके घर थे उनहों घरोंमेंचोरका 
अनुमान किया। रात्रिके समय बजीर कार्लीदेवीका स्वांग वनाकर अथोत्‌ बद- 
समें स्थाई मछ्कर वाछोंको खोलकर एक हायमें खप्पर डेकर आधघीरातके 
समय उनके दारपर जाकर कहने छगा, काली माईकी मेंठकों आपलोक क्यों 

नह देते हो ! रोज २ सनमाना माऊ के आते हो, आज सब मेंठ हमारी देदों, 


प्रथम किरण । (१०७ ) 


नहीं तो नाश करदेऊँगी | डरके मारे सब भाई बाहर द्वारके निकछ आये और- 
हाय जोडने छगे, माता [ तुम्हारी मेंटटी कछ हम जरूर देतेंगे इतनेमें बडे- 
बटकों कथावाली वार्ता याद आगई | उसने कहा, चलकर दिया छेकर देखें 
तो जब तिसने दीयेसे देखा तो तिसकी परछाहीमी दिखाई पडी और प्रथिवरी 
पर पांवभी छगे हुए देखे | उसने जान लिया यह देवता नहीं है यह तो कोई 
ठग है, छट्ठ छेकर काढीको मारने चछा काली भाग गईं तब तिसने विचार 
किया हमने दो वातें कथाकी छुनो हैं, उन्ही दो बातोंने हमारी जाब बचाई 
और हमारा मालभी बचाया है। यदि हमछोक हमेशा सत्सेगमें जाया करेंगे 
कोर इस खोटे कर्मकों छोड देवेंगे तव तो हमको महान्‌ फूछ होगा, ऐसा 
विचार करके चोरने उसी दिनसे चोरी करनी छोड दी और सत्संगमें सव जाते 
छगे वह सब चोर साधु बनगये । ऐसा सत्संगका माहास्म्य है ॥ ७४ ॥ 

हे चित्तइतते | सत्लंगका ऐसा माहात्म्य है जो चोरभी साधु बनजाते हैं:- 

, है चित्तवृत्ते | एक बगीचेमें एक गुरावके पेडमें जंगली घासने जड पकड़: 
छी और धीरे २ वह बढ़ने छगी । एक दिन बागवानने ड्रसकों फलते देखकर 
क्षाटना चाहा तब उस घासने कहा हमको मत काटो, क्योंकि हमारे गुरू- 
चकी सुगंधी आदिक गुण आगये हैं। गुछबकी संगतसे अब में गुरुबरूप 
होंगयी हूँ, से घास नहीं रही हूँ, यदि मेरेमें गुलाबवाके गुण व आते तब काटवा 
मुनासिब था। बागवानने तिसको न काठा । सत्संगका ऐसा फछ है भौर 
कवियोंने भी सत्संगके फलको दिखाया है।| ७९ | 
महातुभावसंसर्ग; कस्प नोज्रतिकारकः ॥ 
प्मपत्रास्यत वार पत्ते पक्ताफलाओअयन ॥ १ 

महान पुरुषोंका जो संग है, वह किसकी उन्नतिको उहीं करता है! कमढके - 

पत्रपर स्थित जलकी बूँद भी मोतीकी शोभाको धारण करती है॥ १ ॥| 


दोहा 
जोहि जैसी सद्गत करी, ते तेसो फल लीन । 
सी 


कदली सीप अर्जगस्‍्नख, एक बैंद गुण तीन ध १ |# 


छ 


(१०८) ज्ञानवैरास्यप्रकाश ! 


मेकों अकन्‍रियानपल्यकन. 
जल जिमि मिमकछ मधुर मछु. करत ग्लॉनिकों अन्त । 
पान किये देखें छये, हर॒प पेत तिमि सन्त 
न किये देसे छुपे, हर॒प देत [तेल सन्त ॥ २॥ 
> 
जया । 
जाम बडे गनवानकी संगत ध्यान बढ़े तपसी सैग कीने 
हाम बंड शनवानका संगद ध्योव देढ दंपती संग काम !' 
अनक दक अ स्चिस्की गे संगत छोस है धन 54% प्नि 
सीह वह परिचारकोी रगत झीस बढ़े घनम चित दहने मे 
० मूल व्ट <- ह संगत >> 4:5५ के सग ०. 
क्रोध ब5 नर सुंठकों तनत काम बढ दियके सग काने [ 
द्वि विवेक दि डे >> दीन एपजन संगत क्ीरे 
हुद्धि विदेक दिदार बढ झादि दीन हुस्नजन संगत कांये छे 
० अल 
दाह 
हल्दी १» झेहा काठ द्ट ध््च्च् झठदमा ७०० 
उही लोहा काठ संग, चलत फिर्त सलमांहि ॥ 
वा वन नल २2० कर की पके वाहि 
दृड़ त डूबने देत हैं, जाकी पकड जाई ४ १७ 
पझ्चद्ध ककमटम० कक पु चिल् इचमभहझ "ट् 
मीचहु इसमे संग मिर, उस्तमही हु जाय ४ 
भंग कि कणक. टुचटीर रे जकमममुर संग प््त् थाय 
नेंय संग जछ झीऊहू, मंनादिकक थाव ॥ २ ६ 
दा १० ८ 020 ५ वकप न ड्त्त स्घय 
ऊऋझाह बाई चाहिईं, दम ने उच्च साथ 
००4 प्लान पता दझ्े ह-/० शजा पास 
ल्दा पहाश संग पायके, पहुंचे राजा पास ॥ ३ 
ले गरबक उंगसे, मीच दँ।इपढ पे 
कल दरवके समसे, नाच अल्प पाये हे 
£5७& £5८:5/95--- सतत ड्शृ ञ्मीः चढ जाय 
जाम प्पाऊेकाः पुष्प्सम, इश व्पश चढ़ जाय | ४ है 


/ 


है चित्तदते | एक दिन बडी वर्षो होदीयी और सरदीके दिन ये, एक 
सप्त साख घूमते हुए नगरनें एक नकानके छल्लेके नीचे दवार्पर खडे होगवे, 
वह मक्तान राजक्ी वेस्माका था | मकानके भीतरते एक छोंडीने उन महा- 
छाको देखकर जाकर अपनी वीवीसे कहा, एक महात्मा वप्म कौचनमें छिपे 
हुए दाहर वर्षोमें खडे कॉए रहे हैं कौर वोलते चाछ्ते मी नहीं हैं। वेश़््याने 


8 


लेंडीते च्छ््हा उनका कि ह्य्‌ पकड बे 

लोंडीते कहा, उनका हाय पकड कर तू उनको भीतर मकावके के झा । 
छोंढी जाकर उनका हाय पक्षडकर मकानके मीतर छे खाई। बीदीने गये 

व्््ट्क् उनको 


जरूसे उनको स्वान कराकर वदन पोंछकर विछोनेपर छिंठा दिया और गे 
चाह पिछाई । फिर छुन्द्र मोजन कराया, पश्चात्‌ आप-भोजन करके उनके 
पावर दावने छगी। तव महात्तनाने उस देश्याकी तरफ़ एक निगाहसे देखा 





| 


' प्रथम किरण ) (१०९ ) 


मानो उसके हृदयमें अम्ृतकी घारा वरसादी और सोगये | वह केश्या रात्रिमर 
उनके पांवकों ही दबाती रही, सबेरे बह सोगई | महात्माकी जब नींद खुली 
उन्होंने भी रजाईकों फेंककर चल दिया, कुछ देरके पीछे वेशयाकी जब नींद 
खुली तब उसने छोंडीसे पूछा महात्मा कहांकों गये हैं ! छोंडीने कहा वह 
जद्जलकों चले गये | वह वेश्या भी नप्न ही घरसे निकछ कर नगरके बाहर एक 
“इक्षके नीचे जाकर नीचे सिर करके बैठी रही।राजाकों खबर हुई,राजा तिसके 
पास गये और उसको बुराने छंगे , तव बेश्याने कहा, अब में वह मंगन नही 
रही हूँ. जो कि पहले तुम्हारे मेडेकों उठाती थी अब तुम चढे जाबो । राजोनें 
दौकरोंकों हुक्म किया कि,कोई आदमी इसके पास आने न पावे|जहां जानेकी 
इसकी इच्छा हो बहांपर यह चछी जाय कोई्मी इसकों न रोके । दूसरे दिन 
अद्द बेहया वहांसे चछी गई । हे चित्तद्नतत ! महात्माकी नजरं जिसपर पडजाय 
बह भी कल्याणरूप होजाता है | इसीपर गुरु नावकजीने कहा है- नानक 
नदरी नदर निहाल”? गुरु नानकजी कहते है, महात्मा अपनी दृष्टि करके ही 
दूसरेकोी छतार्थ कर देते हैं ॥| ७६ ॥ 
छप्पय । . 
लियो नीम सत्संग भयो मलयामिर चंदन ॥ 
छोहा पारस परस दरप्त दरसत है कंदन ॥ 
मिले सुरसरी ९ ४९ निहले सो गंगा ॥ 
मिश्रीसों मिल पेश हुल्पो ताहके संगा ॥ 
छोह तरवो रोका मिले साखी सकछ सुन लीजिये ॥ 
साधु संगते साधु मिल रामनाम रस पीजिये॥ १ ॥ 
हे श्वत्तइते | उपकार करनेसेमी वित्तकी जुद्धि होती है, दयाका नाम ही 
उपकार है, जिसमें दया होगी वहीं उपकार करेगा | जिसमें दया न होगी 
वह कमी भी उपकार नहीं कर सकता है | छोकमें भी दयालु पुरुषकी कौरति होती 
है और दयाहीनकी निंद्य होती है। 'दयाबिन सिद्ध कसाईं ऐसा छोक कहते 
हैं। दया चित्तकी झुद्धिका मुझ़्य साथन है। भब तुमको दयाक् प्षोंके 
ध्शातको सुनाते हैं।-- 


न्‍ाः 


(११०) ' ज्ञानवेरास्यप्रकाश । 


एक नगरके बाहर एक मंदिर्में एक महात्मा रहते थे,पह नित्य ही चेदांतकी 
'कथाको करते थे, उनकी कथामें एक क्षत्रिय भी जाता रहा पर्तु गरोब था। 
सडकके किनारेपर खुमचा छगाकर बैठकर वेचता था | एक दिन उसने 
महात्मासे कहा, महाराज ! हमने अन्वयव्यत्रिक करके देहादिकोंसे मित्र 
आस्ाको निश्चय कर लिया है और महावाक्योंकरके तथा अनुमव करके मी 
जीव आत्माका अमेद निश्चय कर लिया है, फिर भी हमको उस आत्मसुखकी 
प्रतीत नहीं होती है इसमें क्या कारण है महात्माने कहा, कोई पाप पूर्व 
जन्मका इसमें प्रतिवंधक है वह पाप्‌ जब कि दूर होजाबेगा तब तुमको आपसे 
आप उस झुखकी उपलब्धि होजायगी । महात्माकी वार्ताको सुनकर वह चुप 
रहगया । एक रिन बह क्षत्रिय सडकके किनारेपर कूएंके समीप छापामें 
ख़मचा रखकर बैठा था, गरमीके दिन थे एक चमार घासका गद्ठा उदाकर 
चल आता था जब कि वह कूएंके संमीप पहुँचा तब गरमी खाकर गिर पद 
भौर बेहोश होगया । तुरंत ही वह क्षत्रिय उठा और तिस चमारकों उठाकर 
तिसने छायामें करदिया और ठंढा पानी निकार शरवत बनाकरः तिसके मुखयें 
थोडा २ डाइना शुरू किया | थोडी देरमें वह चमार होशमें आगया, कुछ 
थोझसा तिसकां दानाभी खिलाया, वह चमार उठकर चछा गया। उसी 
दिनसे उस क्षत्रियके हृदयमें आत्मसुख भान होने छगा | उसने जाकर महा- 
स्नासे कहा । महात्माने कहा,तुम्हारेंमे जो कोई पाप प्रतिवेंधक था वह दया कर- 
मेंस जाता रहा | क्योंकि तुमने एक जादमीको प्राणदान दिया है। हे चित्तडत्ते ! 
दयाका बडा भारी फल है, दयासे सबे प्रकारके पाप्र दूर होजाते हैं और इस 
छोकमें मी यश मिलता है ॥ ७७ ॥ 
एक नगरम एक बनियां वच्य धनी था, वह नित्य ही यज्ञोंमें अपने धवकों 
ख़चे करता था, जव कि सव धन बनियांका खर्च होगया, तब बनियांकों 
'डानपानस भा दरगी होने छगी [ तब तिसको छीने कहा, तुम किसी सजाके 
पास जाबो जौर एक यज्ञक फलकों वेंचकर कुछ द्रव्य लकर अपना अच्छी 
तरहसे शुजर करो | जब॒कि वनियांने जानेको तैयारी करी तब तिसकी. 
छीने नौ रोटी मोटी २ रास्तेमें खानेंके छिये तिसके कपड़ेसें बांध दी दनियाँ ' 


प्रथम किरंणें । (१११) 


सौसर परहर जेगठवे एक कूएंके किनारे पँचा और पहांपर बेटवार सुस्ताने 
गा सब द्रेखता नया है एक्षकी कोटरें एक कुतिया स्याई हुई पड़ी है, नव 
दित्तरे, बचे £ तिसको चूस रहे है और तीन दिनकी वह भूखी है, क्योंकि 
होने दिनसे दर्षा बरावर हो रही थी वहींकों यह जाने नहीं पाई। जतिकझुश 
सौर दंड हो गई थी,अब उसमें कहीं जाने हिम्मत भी नहीं थी। वनियांने 
एफ एक रोटी फरके सब रोटी तिसको खिलादी भौर आप भूखा रह गया। 
कुद्धिया जी गई, तिसके जीनेसे तितके बचे भी सत्र जी गये | वनियां दूसरे 
दिन शजाके पास पहुँचा और एक यश्के फलके बेचनेका कहा। राजाने 
दय्योतिपीकों घुटाकर पूछा, तुम प्रश्न देखो इसने कितने यज्ञ किये हैं, टन 
सद्गें दिस यगका पल उत्तम है उसीको हम खरोद करेंगे। ब्योतिपीने कहा, 
जो कि, इसमे गस्तामें कुतियाकों रोटियं खिलाई है उससे नत्र जीवोके 
प्राण बच हैं यही इसके सब यज्ञेमिंस उत्तम यत्त है उस्ीक फठको यदि यह 


भय नर 


मत 


थे तब तुम खरीदकर ठेओ। राजाने बनियांस कहा। चनियांने कह्या, तिस 
सके फछको मैं नहीं बेचूंगा और किसी यत्ञके फठकों खरांदों तो बेचूँगा | 
सजाने भौर यग्रफे फुठकों ने खरोंदा और बनियांकों कुछ रुपया देकर विदा 
फर दिया | है चित्तक ! दयाका कितना बडामारों फल है॥ ७८ ॥ 

है चिरमते ! मजुप्य तो दया करतेही हँ,परन्तु श्तर जीव भी दया करते 
है, अब गनुष्यसे इतर जीबॉका भी दयापर द््टन्त छुनोः- 

एक पंडित रास्तेमें चछे जाते थे, उन्होंने जंगलमें देखा कि मूर्सोकी बडी 
मार्यो कतार चलीआती है, उनमें एक मूसा अन्या था, उसके सुखमें एक 
घातका तिनका पकडाकर दूसरे मूसेने उसी तिनकेकों अपने मुखमें पकडा था 
तितके पीछे ३ वह अन्या मूसा मी चछा आता था,जब देखिये मूसा आदिक 
जानवरोंमें भी उपकार करनेको बुद्धि रहती है, जो मशुष्य शर्गरकी धारण 
करके उपकारसे हीव है वह पशुओंसे भी बुरा है. क्योंकि ग्लुष्यशरोर तो 
खासकर उपकार करनेंके लियेही उत्पल हुआ है | ७९॥ 
परोपकारः कत्तेव्यः भ्रागिरपि धनेरपि ॥ 
परोपकार्रने पुण्य व स्पाक्तुशतरपि ॥ १॥ 


 ; डे 


( ११४) ज्ञानवैराग्यप्रकाश |. 


धर्नों करके और ग्राणों करके भी परोपकार करना चाहिये,. क्योंकि परोप- 
कारके बरावर सौ यहञञका मी पुष्य नहीं ॥ १ ॥ ' 
परोपकारशन्यस्य घिड्‌ महुष्यस्थ जीवितम्‌ । 
यावन्तः पशवस्तेषां चमाप्युपकरिप्यति ॥ २ ॥ है 
जो मलुष्य परोपकारसे शून्य है. तिसके जीनेको मी घिक्कार है, वयोंकि 
जितने पशु हैं, उनके चर्म भी परोपकार- करते हैं ॥ २॥ 
आत्मार्थ जीवलोके:स्मिव को व जीरवति मानवः । 
पर परोपकारार्थ यो जीवति सजीवति॥ हे॥.._ 
अपने लिये इस छोकमें कौन मनुष्य नहीं जीता है, परन्तु जो परोपकारके 
डिये जीता है बही जीता है, दूसरा नहीं जीता है॥ ३७ 
दोहा। .. 
विरछा फले न आपको, नदी न अच्ये दीर । 
परोपकारके कारणे, संतम धरो शरीर ॥ ४ ॥ 
शेष शीक्ष धारे धरा, कछ ते आपनो काम । 
पराहित परसारथि रथी, वह्क वने न छाज ॥ ५ ॥ ' 
है चित्तज्ते | अमेरिकामें एक सेनापत्ति कुछ सेनाकों ,डिये जाता था, 
जंगढमें रास्ताको वह भूछ गया । वच्यपि दो चार घण्ठेतक इधर उधर अमण 
ऊरता रहा, परन्तु रास्ता तिसको व मिला और सेना सत्र झूँख प्याससे भी 
चुत घबराई। तिस जंगठें एक घासका छणर तिस सेनापतिकों दिखाई पडा 
दिस छप्पर्मे एक मनुष्य बैठा था। तिससे सैनापतिने कहा, हम लोकोंको मै 
भोर प्यास, छगी है । उसने कहा, हमारे साथ तुम चठो। वह जागे २ चछा 
प्रीछे तिसके वह सब सेना चली, थोडी दूर जब गये तब अनका ढेर दिखाई 
पडा | सेनापतिसे तिसने कहा, यह दूसरेका हैंइसको मत छूना। फिर जाग़े जब 
थोडी दूर गये तब एक जन्नका ढेर दिखाई पद्य और पासही उसके पानीका 
चालाव था। उसने कहा, यह अन्न अपना है, जितना आपको चाहिये सो 


डेल्ीजिये और यह पानीका ताछ भी मौजूद है । सेनापतिकों जितने भक्ष 
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द्वितीय किरण १ (११३ ) 


जलकी जरूरत थी सो छे लिया | फ़िर उससे कहा, हमको अब तुम . रात्ता 
बतावो, उसने साथ जाकर रास्ता भी उनको बता दिया | वह सब सैना आरा: 
ससे अपनी जगहपर पहुँचःगई .॥ अपने प्रयोजनसे बिना-दूसरेका मछा करना 
इसका नाम उपकार है | 

है चित्ततते ! चित्तकी शुद्धिके साथनोंको तुम्हारे प्रति हमने कह दिया। 
भब तुम्हारी इच्छा क्या घुननेकी है सो कहो [| ८०॥ . 

इति श्रीस्वामि-हंसदासरशिष्येण स्वामि-परमानंद्समास्याथरेण विरचिते 

ज्ानपैराग्यप्रकाशनामकम्न्थे वैराग्योपदेशवर्णन . 
नाम प्रथम: किरण ॥ १ ॥ 


द्वितीय किरण । 
हे चित्तदत्ते | जैसे पतित्रता ल्ली अपने पतिके साथ मिलनेके ढिये सम्पूर्ण 
विषय भोगोंका त्याग करके अंपने मृतक पतिके साथ जलकर पतिके छोकको 
प्राप्त होजाती है, तैसे तू भी विपयमोगोंका त्याग करके अपने मनरूपी पत्तिके 


' साथ ज्ञामरूपी अमिमें सती न होजावेैगी तबतक तेरेकों आत्मछुखका लम 


कदापि नहीं. होगा ॥ १ ॥ 

हे चित्तइते.! सर्पके पास एक.मणि रहता है, तिस मणिमें दो गुण रहते 
हैं एक तो तिस मणिमें प्रकाश ग्रुण रहता है,. दूसरे आनंद गुण रहता है.॥ 
से तिस मणिके प्रकाश गुणकों तो जानता है, परन्तु तिसके आनंद गुणको 
यह नहीं जानता है'॥ जब कि तिस सर्पकों भूख छगती है तब वह पर्वतको 
अन्वेर कैंदरामें' जाकर उसको अपने मुखसे निकालकर घर देता है | उस 
मणिक्के धरनेसे उस कन्दरामें प्रकाश होजाता है, तिस मणिके प्रकाशसे वह 
सर्प मच्छरोंकों मार मार करके खाता है, दूसरे आनन्द गुणकों 'वह जानता, 
नहीं | इसलिये वह आनंदकों प्रा नहीं हो सक्ता है. और ग्दि.तिस मणिके 
आनन्द गुणकों वह जानता तब मच्छरोंके ,खानेते. वह... आनःदको न. प्रात 
होता; किंतु तिसी मणिके. आनःइ. करके . वह झानंदकों ..आरप्त होता ॥..इसी 


८ 


(११४ ) ज्ञानवैराग्यम्रकाश ।: 


प्रकार हे चित्तहतते | तू भी तिस आत्माके प्रकाश गुणकों जानती है, इसौसे 
तू तिस प्रक्नमाशकरके विषयरूपी मच्छरोंकों मार मारं कर खाती रहती है | 
यदि तू तिस आत्माके आनंदरूपी गुणको .जानती तब विषयोंके पीछे कदापि . 
न दोइती ॥ २ ॥ ह 
िचहृचि .कहती है, हे विवेकाश्रम | वह आत्मा कौन है और कहाँपर 
रहता है और कैसे जाना जाता है और किस प्रकार तिसके ये दो गुण जाने 
जाते हैं? मेरे प्रति विस्तारपृवंक तिस आत्माका तू निरूपण कर। है 
विवेकाश्रन कहते हूँ, हे चिंत्तइते! बह आत्मा सर्वत्र रहता है, परन्तु तिसकी 
उपलब्धिका स्थान वह शरीर ही है, जैसे सूथेका प्रकाश सर्व जगतूमे वरा- 
बर ही पड्ताहै, परन्तु तिसकी उपलब्धि विश्लेषर्प करके ,जडमें' 
या दर्षणमें ही होती है,. तैसे सामान्यरूप करके आत्मा मी सर्वत्र विय- 
मान है तथापि विशेषरूप करके शर्ररमें ही रहता है और आत्माके प्रकाश 
करके ही शरीर मी . प्रकाशमान होरहा है । चित्ततत्ति कहती है, हे विवेका« 
श्रम ! इस तरहसे जो आप कथन सो मेरे तमझमें नहीं आाता'है। 
क्योंकि, में छलीजाति स्थूछ बुद्धिवाली हूं, आप दृष्टांतद्वार तिस आत्माकों मेरे 
प्रति बताइये | 
विवकाश्रम कहते हैं, है चित्तजत्ते | तुम एक मिट्टीका बना हुआ मटका 
छाओ जिसका मुख चौडा हो और पांच जिसमें ऊपरकी तरफ छिंद्व हों । 
जोर एक मिह्टीका दिया छावो जिसमें तेल वत्ती घरी हो, भौर एक, 
छन्दर रतवाढा फू छावो, जौर , एक कोई रूपवाली चत्सु छावो और 
एक वाजा छात्रों, कौर एक (सुगेघीयादा पुष्प छवों और' एक कोई कोसछ 
सदावादी वत्तु छावो। चित्तदत्ति सब वलुबोंकों ऊे आई और कहने 
लगी, है जाता | जापने जो वस्तुएँ बताई हैं उन सबको में ले जाई हैँ । . 
विवेक्ाश्रम कहते हैं, हे चित्तदत्ते | अँधेरी क्ोंठडीमें इस दियेको जगाकर 
“ धयि्वीपर घर देवो और इस मठकेकों ऊंधा करके तितत दियेके ऊपर वर , 
दो भर पांचों छि्दोंके पास उन पांच व्तुओंक़ों .घर देंबो । चित्तद्ृत्तिने 
दिवेको जगाकर तिसके उपर मव्केको ऊँचा घरकर . तिसके समीप पांचों 
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द्वेतीय किरण । - (११५ ) 


वद्तुओंकों घर दिया | अब बविषेकाश्रम चित्तद्त्तिसे पूंछते हैं, हे चित्तृत्ते ! 
ये जो पांचों छिद्वोंके समीप पांचों वस्तु रकखी हैं सो हरएक छिद्धके पास 
जो हरएक वस्तु धरी हैं सो सब अपने प्रकाश करके तुमक्ों दिखाई देती 
हैं या किसी दूसरे प्रकाश करके दिखाई देती हैं १ चित्तवृत्ति कहती 
है, हे आता ! ये जो बाजासे आदि झेकर पांच क्तुएं पांचों छिद्रोंके समीप 
रक्खी हैं सो सव अपने आपसे नहीं दिखाती हैं किन्तु दीएकके प्रकाश करके 
स॒व दिखाई पडती है, और मटका वनरह मी सब दीपकके ही प्रकाश करके 
प्रकाशमान हो रहे हैं, स्वतः इनमें प्रकाश नहीं है '। क्योंकि मटकेके 
भीतर यदि दीयेका प्रकाश न हो, तब मटका प्रभति कोई भी प्रकाशंमान न 
हो अर्थात्‌ कोई भी दिखाई न पड़े | विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तइते ) यह 
तो दृष्ठांत है, अब में तेरेको दाष्टातमें इस दृश्टंतकों घटाकर समझाता हैं । 
यह जो स्थूछ शरीर है, मटकास्थानापन्र' है, भौर जो इसमें मुख, नासिका 

चक्षु कर्णादिक इन्द्रियोंके 'गोलक हैं, ये सब छिद्रस्थानापत्र हैं ॥ जन्तः- 
करणरूमी दीपक है तिसको इत्तिरूपी बत्ती है, ' वासनारुपी' तिसमें तेल 
मरा है, और ज्योत्तिझप आत्मा' तिस बत्तीमें आरूढ़ होकर प्रकाश 
कर रहा है, तिस आत्माके प्रकाश करके ही देहादिक इंदिये सत्र प्रकाशमान 
हो रही हैं खतः देहाद्कोंमें प्रकाश नहीं है | क्योंकि, चेत्तवस्वरूप आत्माही 
है, आत्माते मित्र सब जड हैं॥ इसी वास्ते जात्माके ,सम्बन्ध करके 
देहादिक सब चेतन प्रतीत होते हैं, खतः इनमें चेतनता नहीं है | जब 
के आत्मा इस शरोरका व्याग करदेताहै, तब यह मृत्तिका कही . जाती है। 
अवतक आत्मा इसमें, विराजमान है, तवतक यह सवे व्यवहारोंकी करता है. 

आत्माके चले जानेसे कोई व्यवहारकों भी नहीं कर , सक्ता, और आत्मा 
'देहादिकोंमें रह करके भी सबसे असंग होकरके ही रहता है ,और देहा- 
दिकोंका साक्षी मी है। हे चित्तवत्ते! जिस चतन आत्माकी सत्ता करके 
देहादिक चेतनबत्‌ प्रतीत होते है वही मेरा आत्मा है । चित्तइत्ति कहती है, 

है विवेकाश्रम ! आपने कहा है आत्मा देहादिकोंके अन्तर रहताहै और फिर 
असंग भी है यह वार्ता मेरी समझमें नहीं भाती है, इसको फिर किसी दृश्टांत- 

दाग मेरेकी समझाइये ॥ ३ ॥ 


(११६) /. ज्ञानवैराग्यप्रकाश। 


हे चित्तडत्त | इृत्यशालामें जो दीपक जगाकर रात्रिके समयमें घरा जाता 
है वह दीपक तिस समग्र समाको प्रकाश करता है और समाक्े भीतर जो कि. 
समापति है तितको भी प्रकाश करता है भर जो उत्य करनेवाढी वेश्या है 
और जितने कि समासंद' हैं अभौन्‌ इृत्यकारीके देखनेवाले हैं, टन सब्रकों भी 
दीपक प्रकाश करंता है और जितने कि वेश्याके साथ वाजोंकों वजानेबाले 
हैं, उन सबंको भी दीपक ही प्रकाश करता है, यह तो दृष्टंत है। अब इसको 
दाष्टातम॑ बठाते हैं। यह शरीररुपी तो एक सभा है याने दृत्वशाल्र है, तिसके 
मीतर चेतनरूपी दीया प्रकाशमान हो रह्म है, मनरूपी सभापति है, हुद्धि-- 
रूपी वेश्या इसकारों इल कररही है, इन्द्रियरूपी सव वाजोंके वजानेवाले हैं, 
विषयंरूपी तमासद सब देखनेवाले हैं, जेसे दीपक अपने स्थानमें स्थित 
होकर समा और सभापति आदिकोंको प्रकाश करता है और उनसे असंग 
होकर और उनका साक्षी होकर शर्सरूूपी सभाको और  मनरूपी समापति- 
आदिकांकी प्रकाश भी करता है और उनसे अलंग भी रहता-है और मन आदि- . 
कोका साक्षीरूप करके मी स्थित रहता है, दीपककी तरह किसीके साथ. 
संसर्गको भी प्राप्त नहीं होता है, इस रीतिले आत्मा असंग है || ४ ॥ 


है चित्तदते | एक और इृश्टांतको भी तू श्रवण कर । जितनी रचना तेंरेकोः 
चाहर दिखाई प्ती है, इतनीही रचना इस दार्ररके भीतर है .-वल्कि इससे: 
अधिक भी कुछ रचना होती है। जैसे कि, वाहरके व्रह्मांडक्षी रचना चेतन 
5 धरकी सत्ताकरके होती है, तैसे शरीरूपी अ्मांड्डी रचना जीवात्माकीः 
संचा करके ही होती है सो भी तुमको; दिखाते हैं। हे चित्ततत्ते | इस शरीरके 
भांतर नामिस्थानसे एक नाडी निकडी है, तिस एकसे फिर एकसौ नाडी 
निकली हैं, फिर उन सौ नाडियोंमेंसे एक एक नाडीसे वहत्तर ७२ हजार नाडी 
निकली हैं, फ़िर एक २ में आगे औरमी नेक नाडिये निकली हैं, जो कि ' 
वारलेके अग्रभागत भी अति सूह्ष्म हैं, फिर इसी शरीरमे स्थूछ नाडिये भी 
बहुतसी हैं, जो कि, सारे शरोरमें फैठी हुई हैं | आगे उन वाडियोंगें मी 
पारतम्य हैँ, परतरत्थूछ सूक्ष्मता है, जेंसे इक्षद्षी जदसे' एक मोटी डाछ 
निकलती है उस एकसे आगे-चार पांच उससे कुछ पतढी डाकें विकड़ती हैं, 


' द्वितीय किरण!। ' (११७) 


'फिर उन एक २'डाछे अन्य एतली डालें नि्ंछती हैं फिर उनसे और वहुततसी 
पतली २ निकरूती हैं ऐसे ही इस शरीररूपी वृक्षका मी हिसाब है | फिर 
इसके मीतर भौर बडी भारी रचना हो रही है। नामीसे ऊपर पद्चक्र हैं, फिर 
इसके भीतर बहुतसी हड्डियोंके जोड है, उनमें स्थूछ सृक्ष्मता- है, हजारों बेयोंने 
इस शर्रीरके भमीतरकों रचनाके जाननेंके छिये बडे २ यत्न किये तबमी उनको 
पूरा २ हाल इसकी रचनाका न मिछा क्‍योंकि जैसे बाहरंका अकह्माण्ड अनन्त 
'है, तैसे मीतरका ब्रह्मांड भी अनन्त है फिर शरीरमें अनेक स्थान बने हैं। 
प्रथम जब पुरुष अन्नादिकोंकों खाता है, तब॑ वह अन्न भीतर पेटमें जाता है, 
जठराभि वहांपर फिर तिसको पकाती है, फिर तिसका एक सारभूत निकलकर 
जुदे स्थानमें जाता है, मछ नीचे गुदास्थानमें जाता है, जल मृत्नत्थानमें जाता 
है वह जो सार रस पका हुआ है, वह फिर दूसरे स्थानमें जाकरके पकता- है. 
तिसका स्थूल भांग रुचिर होता है, सूक्ष्म भाग बी होजाता है, उन दोनोंको 
नाडियोंमें व्यानवायु हिसावसे बॉठती है, सब नाडिय और हड्डियें अपने २ 
कामको करती हैं। उसी चेतन आत्माकी सचा करके दरीरमें सब नाडिये 
धगरह अपने २ कामको करती हैं, आत्मा, नहीं करता! यदि आत्माको कत्तो 
आनोगे तब एकही आत्मा एक क्षणमें मीतरके हजारों कार्मोको कैसे करसकैगा 
और अनेक आत्मा एक शरीरमें रह नहीं सक्ते हैं जो अपना रकाम तब करंगे। 
यदि कहो आत्माके हुक्‍्मसे सब मन इन्द्रियादिक और चाडियें आदिक 
अपना २ काम करते हैं सो - भी नहीं बनता है। क्योंकि भन, इन्द्रिय 
और .नाडी आदिक सब जड हैं, जडपर एक ह॒क्‍्म नहीं होसक्ता है, दूसरा 
हुक्‍्मकी तामीछ क़रनेका तिसको ज्ञान नहीं है। तीसरा राजा जैसे एंक 
देशमें नौकरोंको काम करनेका हुक्म देकर आप दूसरे देशमें चलाजाता है 
और तिसके वहाँपर व रहनेसे भी काम होता रहता है तैसे आत्माके भी 
शरीरसे चले जानेपर काम होना चाहिये सो तो नहीं' होता है इसडिये 
इक्मसे कहना नहीं बवता है, हम चेतनपरदी' होसक्ता है, जिसका तिसका 


ज्ञान है जडपर हुवम वहीं होसक्ता हैं। इसलिये शरोरके मीतर भात्माके 
हक्मसे काम होना बनता भी नहीं है। फिर सब किसीको यह ज्ञान तो है जो 
मेरा आत्मा देहके मीतर वियमान है, परन्तु यह ज्ञान किसीको मी नहीं है“जो 


(११८ ) ज्ञानदेराग्यप्रकाश ) 


मेस आत्मा इदानींकालमें भीतर इस कामको कर रहा है या मन आदिकोंको 
हुक्म दे रहा है, या ग्रेरणा कररह्म है इसीसे जाना जाता है, आत्मा अकतो 

है अंग है, केवल साक्षीमात्र है, जैसे बाहरके अह्मांडके अन्तवेर्ती तारागण 
सब ठोक हैं, और जड हैं, परल्तु व्यापक चेतन ईश्वरकी सत्ता करके अपने 
कामको सब कर रहे है । इधर न किसीको प्रेरणा करता है और न किसीकों 
कुछ कहता सुनता है, केवल चेतन ईधवरकीं सत्ता करके सूस्ये चन्द्रमा आदिक 
सब तारागण अपने २ चक्रपर घूम रहे हैं और भी जगतके काम सब हो 
रहे हैं। तैसे देहके मीतर भी जो कि चेतन आत्मा है, तिसकी सत्ता करके 
देहके भीतर सब काम हो रहे है। जब आत्मादेहको त्यागकर देहान्तरमें चला 
जाता है, तब देह मुरदा होजाता है, फिर गठसड जाता है। इन्हीं युक्तियोंसे 
सावित होता है भात्मा जकरता है असंग है। जिस वास्ते आत्माके प्रकाश कर- 
केही सब काम देहमें होते हैं और वाहरका व्यवहार मी होता है इसी बास्ते 

 आत्माके प्रकाशयुणका ही सबंको ज्ञान है तिसके आनन्दगुणका ज्ञान किसीको' ढ 
नहीं, 'इसी हेतुसे जीव वाह्य विषयोंकी तरफ ही सव दौड्ते हैं । उस आनन्द- 
'रूमी गुणकी प्रात्तिका मुख्य साधन प्रथम वैराग्य है, फिर चित्तकी इचिका 
निरोधरूप योग दूसरा साधन है अथोत्‌ वाह्मविषयोंकी तरफसे इत्तिको 
डटाकर अन्तर आत्माके सम्मुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्द॒की प्राप्तिका 
है, इसीमें दृशन्तको दिखाते हैं || ५ ॥ 


एक राजाकी कन्याकी मैत्री मन्त्रीके छडकेके साथ होगई। कुछ दिनोंतक:' 
तो यह वार्ती छिपी रही फिन्तु फिर धीरे धीरे प्रगट होने छूगी। तब 
राजाकों भी इसका हाछ मारछूम होगयवा | राजाने अपने मनमें यह विचार 
किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे मन्त्रीका छडका मी मर जाय 
और हमारी वदनामी न हो ।.राजाने अपने वैद्यक्ों बुछकर' कहा एक ऐसी 
दवाई बनाकर डिवियामें बंद करके छाओ जिसके पास वह डिंबिया रात्रिको 
वरीजाय वह आदमी -उसकी सुगेघ्रिसे, मर जांय.! वैद्यने कहा, कंडको मैं 
ऐसी ही दवाई वनाकरके छाडुँगा.॥ दूसरे दिन वैथ वैसी दवाईको बनाकर 
दिवियानें वंदकर रूमाठमें वांधकर राजाके पास छे आया । राजाने सत्रिक्े 


द्वितीय किरण । . . (११५९ ) 


श्मय उस डिवियाकों एक छोंडीकों दिया और कहा, इसको वजीरके रडकेके 
पढुंगपर दिरको,तरफ घर आना | वह छौंडी जाकर उसके पढेगपर तकि- 
याके पास शिरकी तरफ धर आई । आगे वह छडका अफीम खाता था तिसने 
जाना, नौकर अफीमकी डिबियाकों धर गया है; उसने डिबियाकों खोलकर 
उसमेंसे वहुतसी दवाई जहरबाली खाली परन्तु वह मर नहीं, किन्तु जीताही 
रहा । तब राजाने इसका सबव वैद्यसे पूंछ । वैयने कहा, जिसको गंधसे 
आदमी मर जाता है तिसके खानेसे भी जो नहीं मरा है इसका सबब यह है 
जो तिस आदमीका मन किसी दूसरेमें छगा है उसकों अपने शरररकी भी कुछ 
ख़बर नहीं है, इसीसे वह नहीं मरा है । उसके मस्नेका सहज ही एक उपाय 
है । वह यह है जिसके साथ तिसका अति प्रेम है वह ज्ली सुन्दर भूषण भर 
यक्नोंको पहरकर तिसके सामने खडी होकर उसकी जांखसे आंख मिलाकर 
कहे अब फिर कदापि नहीं आऊँगी, ऐसा कहकर तिसके सामनेते हट . 
जाब अथोत्‌ छिपजाय, तब वह तुरन्त ही मर जायगा । राजाने कन्यासे 
कहा | कन्या उसी तरह श्रृट्गार करके तिसके सम्मुख जाकर तिसकी 
सांखमें आंख मिछाकर कहने छगी अब मैं फिर कभी भी नहीं आएँगी, 
ऐसा कहकर जब वह ही तुरन्त ही वह भी मर गया । कन्याके कहनेसे 
उसको ऐसा भारी दुःख हुआ जिस दुःखको वह सम्हार नहीं सका, तुरन्त ही 
उसके प्राण निकल गये । यह तो दृष्टंत है। अब दा्ट्न्तमें इसको घटाते 
हैं। हे चित्तइते ! तुद्धिरूपी राजकन्या है, मनरूपी छडकेके साथ इसका 
व्वरकालका प्रेम होरहा है, बुद्धिरूपी कन्या जब कि, अह्मविद्यारूपी शुंगारको 
करके मनके सम्मुख होकर मनकी तरफसे हटकर आत्माकी तरफ हो 
जाती है, तिसी कालमें मन भी विषयोंकी तरफसे मरजाता है, मनके 
मरनेंके समकालमें ही पुरुषको आत्मानन्दकी प्राप्ति होजाती है और पुरुषका 

जन्म-मरण-रूपी सेसार भी छूट जाता है । क्योंकि, यह संसार तो सव मन- 

का ही बनाया हुआ है;--- ु ः 

ब्रक्मबिंदु उपनिषदमे कहा हैः-- 
 मनो हि दिविष भोक्त शुद्ध चाशद्धमेव च.। 
अश्युद्धं कामसंकर्प शुद्ध फामविवितम्‌ ॥ १ ॥ 


(१२७० ) ज्ञान्विरांग्यपप्रकाश । 


*  प्षन दो अ्रकारका होता है, एक तो शुद्ध मन होता है, दूसप अथुद्ध मन 
होता है जो मन कामना-करके युक्त है, वह भज्जद्ध कह्य जाता है और जो 
मन कामसे रहित है, वह शुद्ध कहा जाता है॥ १॥ 
मन एवं मनुष्याणाँ कारण बधमात्षियों: । 
वन्धाय विषयासक छुक्तेये निर्विषय स्दृतम ॥ २ ॥ 
मनुष्पोंका मन ही बन्ध मोक्षका कारण है'। जब सन विषयोंगें आसक्त 
होजाता है तब बन्धका कारण होजाता है और जब निरन्रिषय होजाता है तब 
मुक्तिका कारण हो जाता है ॥ २॥ 
यतो निविपयस्पास्य मनसो झक्तिरिपिते । 
तस्मान्रिविषयं नित्य मनः कार्य मुझ॒क्षुणा ॥ ३॥ 
जिस हेतुसे मनके निर्विषय होजानेका नाम ही मुक्ति कथन किया है, तिसी 
हेतुसे मुमुश्ु पुरुपोंको उचित है कि मनको नित्यही निक्िपय करें | ६॥ 
निरस्तविषयासडूं सन्निरुद्ध मनो हंदि । | 
यदा यात्युन्मनाभाव तदा तत्परम पद्सू ॥ ४ हे 
विपयोंके सैंगसे रहित होकर जब मन हृदयमें जिस काछमें रुक जाता है 
तिसी काछमें मन.परमयदको प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
तावदेव निरोद्धव्य यावडूदि गत॑ क्षयम््‌ | 
एतज्ज्ानं च॑ मोक्षश्र छतोष्न्यो अ्न्यविस्तर। ॥ ५ ॥ 
तावत्ययत मनका निरोध क़रना चाहिये यावत्पयत मन हृदयमें नाशकों 
नहीं प्राप्त होजाता है |" मनके नाश होजानेका नाम ही ज्ञाव और मोक्ष मी है 
और तो सब प्रन्थोंका विस्तास्माजही हैः॥ ५ ॥ 
है चित्तइत | सनकी प्रथम शुद्ध करना ही कत्तेब्य है, मनकी झुंद्धिके 
विना पुरुषकों निद्य खुंखकी प्राप्ति-नहीं होती है और मनकी . इंद्धिसे रहित 
जो पुरुष है, वही अज्ञानी कह्य जाता है| क्योंकि, तिसंकों अपने स्वरूपका 
ज्ञान नहीं है और विना अपने सरूपके ज्ञानसे ही यह जीव दुःखकी प्रा 
होता है। जहां.तहां इसकी फजीहत होंती है, इसीमें तुम्हारेकों एक ५ वटीत 


सुनाने न जमे. 


नाते ६:- 


द्वितीय किरण-। (१२११ ) 


एक पुरुषका नाम वेबकूफ था और तिसकी ज्ञीका नाम फजीहती था, 
एक दिन तिसको स्लरी तिसके साथ छडाई झगडा करके कहींको चली गई, 
तब वह अपनी ल्लीकों जंगलमें खोजनेफे लिये गया | एक आदमीनें तिससे 
भूछा, तुम जेगलमें किसको खोजते हो? उसने कहा, मे अपनी स्नीको खोजता 
हूं । उसने पूंछा,तुम्हारी ल्लीका नाम क्या है ? उसने कहा,तिसका नाम .फजी- 
हता है । फिर पूंछा, तुम्हारा वाम क्या है? तिसने कहा, हमारा नाम वेबकूफ 
है । तब कहा, फिर तुम ख्लीको क्यों खोजते हो वेबकूफको फजीहतियोंकों 
कौन कमती है। जहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारे बहुतसी फजीहती 
होजायगी | हे चिच॒हत्ते ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दाष्टरोन्तमें घटाते हैं। 
अपने स्वरुपसे भूछा हुआ जीव बेवकूफ हो रहा है, इधर उघर जंगलों और 
पर्दतोंमें पड आत्माकों खोजता है, इसी वास्ते जहांपर जाता है, वहांपर ही 
“इसकी फजीहती होती है। क्योंकि, शरोरके अंतर आतंदरूप आत्माका त्याग 
करके क्षणपरिणामी विषयोंगें आनन्दको खोजता है । जैसे कूकर सूखी हृडडीको 
चबाता है, तब तिसके मसूढोंसे रधिर निकसता है, तिसी रुधिरका रस 
तिसको लादु छगता है और वह जानता है इस हड्डीसे मेरेकों स्वाद आरहा 
, है । सूखी हड्डीमें जाद कहां है, खाई तो तिसको अपने रुधिरमें है। पैसे 
विपयाी पुरुष भी विपयमें स्वादको मानता है, विपयमें स्वाद नहीं है, क्योंकि, 
“विपय जड है स्वाद तो अपने जात्मामें ही है | यदि स्लीरूपी विषयमें आनन्द 
होता तब मोगोत्तर कालमें भी होता, रेसा वो नहीं है। किन्तु वीयके स्खछच 
काढमें क्षणमात्र इत्ति स्थिर होजाती है, तिस इत्तिमें चेतनका प्रतिबिव. पडता 
है, तिसीसे इसको आनन्दकी प्रतीति होती है, वह आंगन्द आत्माका ही है। 
विषयका नहीं है | परन्तु इतना इसको ज्ञान नहीं है जो यह आनन्द आत्माका 
है । यदि इतना इसको ज्ञान होजाय तब विपयोंके पीछे यह ठक्करें व मारे 
जिस वास्ते अज्ञानी बनकर विषयोंके पीछे यह 'जीव ढुःख पाता है इसी व्ते 
इसकी फ्रजीहती होती है ॥ ६ ॥ 

है चित्तवत्त ! इसी विषयपर तुमको हम एक और-दृशंत सुनाते हैं । एक 
:घरुपके पुत्रका नाम रूपसेन था । तिस रूपसेनुके सम्पुण वदनमें वार बहुतसे 


(१२२ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश |. 


थे | जब कि वह बाछ बहुत बढगये दव एक दिन तिसके पिताने मममें 
जिेचार किया वालोंके बढजानेसे तो छडका हमारा वह कुरूप जान पडता 
है, बाल इसके मूंड दिये जायें, दव यह सुन्दर माढम होने छगेगा। उसने 
छडकेसे वा्के मुँडवानेके लिये कहा परन्तु छड्केने न माना क्योंकि वह उसके 
मुंढदानेके सुखको जानता नहीं था | जब राज्िके समग्र लड़का सो गया तव 
तिसके पिताने तिसके सब वाछोंकों मूँड डाछा | सबेरे जब कि, छडका जागा 
तव तिसने अपने बदनपर वाढोंकों न देखकर जाना में तो वह रूपसेन नहीं 
हूं क्योंकि, रूपसेनके वदनपर तो वड़े बडे वाल थे मेरे वदनमें तो बह नहीं हैं; 
चलो कहीं रूपसेनको खोज छातें । ऐसा विचार करके वह जंगढमें जाकर 
रूपसेनकी खोजने छगा । जब कि तिसने रूपसेनक्रों कहीं भी न देखा तब 
धरमें आकर अपने वापसे पूंछने छगा रूपसेन कहां है ! उसमे कहा रूपसेन 
ही है | पिताके कहनेंसे तिसका अम दूर हुआ और तिसने जान लिया 
जिसको मैं खोजता था वह तो मैंही हूं में अम करके अपनेको वाहर जेगलछोंमें- 
खोजता फिस्ता था । यह तो इश्टान्त है । अब इसको दा्ट्रीतमें घटाते हैं 
यह जो जीवात्मा है यह ही ईश्वररूप था, राग देषरूपी वार जो इसके अतः- 
ऋरणरूपी वदनमें निकसे थे, उन्हों करके यह कुरूप प्रतीत होता था। भौर' 
प्पने असछी स्वरूपसे भूलकर अन्यरूपसे अपनेको इसने मान रखा था अं्थीत्त 
गगद्रेप कृत्य भोकृल्वादिक्वोंसे रहित होकर॑ अपनेको कतृत्व मोक़ृत्वादिकों- 
चालछा इसने मान रखा था | पितारूप गुरुने इसकी कुरूपताके हृठानेके लिये 
रागइंपरूपी वाल इसके दूर कर दिये तंब मी इसका अम दूर न हुआ, फिर 
भी अपनेको खोजताही रहा । जब इसको विचार हुआ, तब इसने फिर 
गुरुरूप पिंतासे पूछा वह रूंपसेनरूपी आत्मा कहां है? तिसने कहा वह तुमही 
हो, ऐसा जब कि, महावाक्‍्यों करके तिसको बताया तव इसका अम दूर 
हुआ और इसने जानकिया कि जिसको में अपनेसे भिन्न जान करके खोजता! 


था वह तो मेंही निकछा । फिर अपनेको सुखरूप आत्मा. मानकर यह सुखी 


होंगया॥ ७ ॥ 


है चित्तहते ! इसी विषयप्र एक और इृष्टांत तुमको हम झुनाते 


द्वितीय किरण । (१२३१) 
किसी नगरमें एक बनियां बडा धनी और धर्मात्मा रहता था तिसकां 
एकही छडफा था, परन्तु तिस छडकेका चाठचछन अच्छा नहीं था) बनियाँनि* 
उसको सुमार्गमें प्रहतत होनेके लिये बहुतसा उपदेश किया, तब मी छठकेने 
नहीं माना तव बनियांने क्या किया, कि एक छकडीके खम्मेमें बहुतसा द्वव्य मर 
करके तितको मकानके भीतर आंगनमें गडवा दिया और सपनी वहींमें लिख- 
दिया, कि बेटा ! तुमको जब द्ृब्यका काम पंडे तब थम्मशाहसे लेलेना | कुछ - 
दिनोंके पीछे बह बनियां मर गया तव तिसके छूडकेने बाकीका सब धन मी 
खराब कर दिया जब कि, तिसके पास खानेकी मी न रहा, तब बह वबर्ह 
खातेको खोलकर देखने छगा । कई एक पतन्न ,उठटनेके बाद एक पश्नेपर 
लिखाहुवा मिछा बेठा जब कि तुमको कुछ रुपैयोंका काम पडे, तव थम्मशाहसे 
लेलेना । वह छडका थम्भशाहकी तलाश करने .छगा | जब कि कहीं मी 
तिसको थम्मशाहका पता न छूगा, तब दुखी होकर धरमें एक हृटीसी खाट- 
पर पड रहा | एक महात्मा तिस वनियांके गुए कहांसे आ निकढे । उन्होंने 
आकर बनियांको प्रूछा। छोकोंने कहा वह तो मरगये हैं और उसका छडका 
धरमें है परंतु सब धनको उसने उजाड दिया है, अब वह खानेसे मी तंग है । 
महात्मा बनियांके धरमें गये और जाकर देखा तो उसका छूडका शोकयुक्त 
एक खाटठपर पडा है | महात्माने हाठचाल पूछा तो उसने 'सब हाठ कह 
सुनाया । और यह भी कहा कि बहापलेेपर लिखा है जब कि, तुमको स्पेयाका 
काम पड़े तब थमशाहसे छेलेदा। मैंने थेभशाहकी बहुतसी तलाद् की है' 
परन्तु तिसका पता कहीं भी नहीं छगता है। महात्माने विचार किया थम 
नाम खम्मेका है माछूम होता है उस बनियांने छडकेकों मूखे, जानकर अपना 
धन खंभेमें गाड दिया है । महात्माने घरमें जाकरके देखा पं आंगनमें एक 
खँमा रुगाहुआ उनको दिखाई पडा उन्होंने अपनी छाठीसे तिसको ठकोरा 
तब तिसमेंसे छत्ती आवाज आई महात्माने जान .छिया इसी खम्मेंमें बल 
गाड है | तिस छडकेसे कहा यदि तू आगे सुचाल्से रहे तब्र हम तुमको थंम- 
शाहको बताते हैं | छडकेने नेम कर दिया में कमी भी आजसे छेकर कुकंम" 
नहीं करूँगा । महात्माने कहा इस खम्मकों तुम खोदों इसीमें तुमकी धन 
प्िछ्िएर । श्सीका नाम थेमशाह है | छठ्केने दितवों ,खोदा तब उसमें बहु" 


(१२४७) ज्ञनवेराग्यमकाश ! 


-तसा धन-तिसको मिछा | उसी दिनसे कुकमेका तिसने आग कर दिया और 
'महात्माको गुर करके मानने छगा ।' हे चित्तज्त्ते | यह तो 'इृषँंत्त है, जव 
इसको दा्ट्रतमें घठाते हैं । इस शर्रररूपी थम्भमें पितारूपी परमेश्वरने आत्मा- 
“रूपी घनको गाड दिया है, जीव विषयमोगरूपी कुकममें छगकर जब -दुःखी 
हुआ तब घुखरूपी धनकी तलाश करने लगा, महात्मारूपी गुरुने कह वाहर 
'झुख नहीं है सुखरूप घन तो तुम्हारे शरीररूपी खम्भेमें ही गडा है, महात्मा 
“आत्मतत्त्ववित्‌ गुएकी इपाते आत्मारुदी धनकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 


चित्तदृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रत ! दीइत्माके रहनेका नियत स्थान शरी- 
रको आपने बढ़ाया है और ईशवरात्यको सारे. अक्यांडभरमें आपने बताया है 
आपके कथनतते तो जीवात्माका और ईवरत्माका भेद सिद्ध हुआ. दोनोंका 
अमेद तो सिद्ध न हुआ । विवेकाश्रम कहते हैं-हे चित्तइत्ते ! निरवयव निराका- 
रका उपाधिके विना भेद किसी प्रकारते भी नहीं हो सक्ता है। उपाधियों कर- 
के ही जीवात्मा ईश्वरात्माका भेद प्रदत्त होता है, वास्तवते इन दोनोंका भेद 
नहीं है; किन्तु अमेद ही है। जैसे एकद्दी आकाश घट मठ उपाधियोंके मेंदसे 
घटाकाश्य मठकाश कहा जाह्म है, वास्तवते आकाशमें भेद नहीं है ।. उपा- 
धियोकि विद्मानकाठमें मे गकाशक्म मेद नहींहै और उपाधियोंके नाश होजाने 
पर भी धाकाशका भेद बहीं है, क्योंकि क्एद्धार वत्तुका भेद किसी प्रकारसे 
भी नहीं होसक्ता वेबछ भेदका कथकरात्ी है | तैसे -निराकार निरवयप श॒द् 
'ुद्द सरूप आग्माका मी भेद विदा उपाधिके किसी प्रकारते मी नहीं होसके 
है उपाधियोंके विद्यवान काल्में मी आत्माका अभेदही हैऔर उपाधियोंके नाश 
होजानेपर भी आत्माका अमेदही है । व्यवहारमें उपाधियोंके विद्यमान कार्य 
भेदका जो कथन है वह मिध्या है; क्योंकि भेद केवल कथनमात्रही है वास्त 
चरम नहीं है । वह एकही चेतन .माया अविदा इन दो उपाधियों करके जीव 
+भर नामसे कहाता है। स्वरूपते जीव ईश्वरका भेद नहीं है । एकह्दी चेतन 
तीन प्रकारके भेदकों श्रात शोजाता है, माया उपाधि 'करके सर्वश- 
ततिमान्‌ इधर कहा जाता है. और अवियां उपाधि करके' अल्यज्ष असम जीव 

कहा जाता है-। जो कि माया अविद्या दोनों उपायोंद्े रहित है वह झुद् 


्् 


हू द्वितीय किणए।.. (१२६) 


श्रक्ष कह जाता है | चित्तवृत्ति कहती है एकही, चेतन -तीन-, प्रकारका कैसे 
होगया १ आपसे आप होगया या किसी दूसरेने कर दिया १ आपसे आप ठो 


: नहीं हो सक्ता है, क्योंकि वह इच्छा आदिकोंसे रहित है, दूसग. कोई इससे 


बडा चेतन माना नहीं है, जिसने इसके तीन भेद कर दिये हों तव केसे 
तीन प्रकारका चेतन बन गया £ विवेकाश्रम कहते है, हे.चित्तद्ते! एकही चेतन 
मायाकरके तीन प्रकारका बन गया है|जैसे वतन अनादि हैतैसे माया भी 
अनादि है | अनादि उसको कहते हैं जिन्नकी उत्पत्तिका कोई मी आदि काल 
नहों जो उत्पत्तिस रहित खतः सिद्ध हो वही अनादि कहा जाता है, जो 
उत्पत्तिवाला हो वह सादि कहा जाता है और . तिस मायामें दो अंश है एक. 
शुद्ध, एक मलिन । शुद्ध उपाधि ईश्वरकी है, मलिन जो अविदया है बह जीवकी 
उपाधि है। उपाधियोंके अनादि होनेसे जीव ईश्वर भी दोनों अनादि कहे जातेहें, 
इसीसे जीव ईश्वरका भेद भी अनादि कहा जाताहै और अविदया चेतनका कल्पित 
संबन्ध भी अनादि है। तात्पये यह है जीव १, ईंवर२, झुद्धचेतन३, जीव ईैव- 
का भेद ४, अविद्या ९, अविद्याचेतनका सम्बंध, ६, यह पषट्‌ पदार्थ अनादि 
हैं, इन छहोंमेंसे एक शुद्धचेतन अनादि अनंत है और वाकीके पांच अनादि सांत हैं 
अर्थात्‌. जीवत् इंश्वरत्व ये दो घम भी. मिथ्या है केवछ-चततन भाग जो धर्मी है 
सो सत्प है, वही सद्रप चेतन एक है, दैतसे रहित है | 'ैत सब स्वप्नकी 
तरह कश्पित है, जैंस ख्तका प्रपंच सब झूँठा है बिना हुएही प्रतीत होता है 
तैसे जाप्रतूका प्रपश्च मी सब झँठा-है बिना हवेही प्रतीत होता है। संप्रण 
जगत्‌ जब कि बिना हुएकी तरह प्रतीत,होता है, 'तव. तिसमें - यह कहना 
नहीं बनता हे जो जगत्‌को..किसने वनादिया है और कंव बना है £ मायाका 
स्वरूप अनिवेचनीय है । अनिर्वेचनीय उसको कहते है जिसका कुछ भी निव्े- 
चन अथोत््‌ निणय न होसके | यदि सत्य कहें तब तिसका वाश न हो, सो” 
नाश होता है | असत्य कहें तिसकी-प्रतीति न हो, प्रतीति भी तिसकी, होती * 
. है। सत्य असत्यसे विकक्षण हो उसीका नाम माया है। बडे वडे ऋषि मुनि 
इसका विचार करते करते हार गये किसीको भी 'मायाके स्वरूपका पता नहीं 
छगा है | जो मायाके पीछे पडता, है उसीको माया काटकर खाजाता है । 


(१२६ ज्ञानवैराग्पप्रकाश ) 


इसलिये बुद्धिमान्‌ इस मायाके खद्ूपका निणय नहीं: करता है किंतु जो इसके 
स्यागकी इच्छाकों करता है वही इससे बच जाता है | इसमें एक दृष्टांत तुमको 
छुताते ६४- 
एक पुरुष एक दृक्षके नीचे वेठों था, ऊपरजे एक काले रंगका सर्प उसकी 
गोदमें आकरके गिरा, अब जो वह पुरुष यह विचार करें जो यह सपे किसीदे 
फेंका है या आपसे आप गिरा है। तबतक तो वह सप उसको णाठही लेगा 
और वह विचार भी तिसका निष्फल होजायगा, इसलिये वह विनाही विचारके 
तुर्तही तिस सर्पको फेंकदे | सर्पके फेंकनेसे ही वह सर्पतते डरनेसे बच सक्ता 
है विचार करनेते वह नहीं बच सक्ता है। इसी तरह मायाके खरूपका मी 
विचार है, मायाको मी अनिरेचनीय जानकर तुरन्त ही इसका त्याग करदेदे 
और आत्माके विचारमें छय जावे तब शीत्र डी आत्मानंदको ' प्राप्त हो 
जायगा ॥ ९॥॥ 
चित्तइत्ते ! एक और इश्टांदको सुनो-किसी पुरुषने एक महात्मासे पूछा 
संसाररूपी इक्षका वीज कौन है ! और इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ और फल 
पत्न पुष्पादिक कौन हैं ? महात्माने कहा संसाररुपी इक्षका वीज तो माया है। 
चह माया क्या है सो जी है येही संसाररूपी हक्षका बीज है और, शब्द परी 
रूप रस गंवादिक इसके पत्ते हैं। काम ऋरेपादिक इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ 
हैं । पुत्र कन्यादिक तिसके फछ हैं | तृष्णारूपी जल करके यह बढता है! 
जिस पुरुपने ल्लीरूपी मायाका त्याग कर दिया है, उसने संसारका त्याग' कर 
दिया है । क्योंकि ज्लीही वंधनका कारण है, पोहके वशमें ग्रात्त होकर पुरुष , 
छीका संसग करते हैं, क्षणमात्र खुखके लिये अनेक जन्मोंमें फिर कष्टको उठाढ़े 
हैं और खगौदिकोंमें जो विषयभोग हैं, उनकी प्राघिके लिये पुरुष बडे बडे 
धपवासादिक ब्रतोंको करतेहें वह सुख भी दुःखसे - मिलाहुवा है और विचार 
इंट्टिति तो सब जोकोंमें जितना कि, विपयजन्य सुख है वह बरावर ही है । 
आत्मपुराणंभें कहा है:-- 
रेतसो निर्गमो यादत्सुखं तावद्धि विध्वते । 
विष्मूत्रयोविसगेंएपि ततो वे नाध्कं सुखम्‌ ॥ १॥ 


सी 


द्वितीय किरण । (१२७) 


ज्लीके साथ भोगवाछमें दीयेके आग करनेमें जितना सुख होता है .उत्तना 
ही छुख विष्ठा और मृत्रके ्राग करनेमें मी होता है, तिससे अधिक द्वीके 
समोगका सुख नहीं है ॥ १ ॥ 
जायते म्रियते ब्चा विदञश्मिश्र त्येष हि! 
खुखदुखकर तदत्सदेहन्वं सम दयोः ॥ २ ॥ 
जैसे क्रिमि जन्मता मरता है, सैसे अक्मा भी जन्मता मरता है और छुछ 
*ख और सदेहत्व मी दोनोंको वराबर ही है॥ २ ॥ 
तिस आत्मपुराणके चतुर्थ अष्यायमें दष्यइछाथवंण ऋषिने इन्द्रके प्रति 
कहा है।-- 
[नदयामी वय यद्वत्कष्ट जन्म शनोप्धना। । 
अस्मार्क व तमवेते निन्दन्ति ब्रह्मवादिवः ॥ हे ॥ 
'ऋषि कहते है हे इन्द्र | जैसे हम छोक कूकरके जन्मकी निदा करते हैं, सैसे 
है) ब्रह्मगादीलोक हमारे जन्मकी निंदा करते है ॥ ३.॥ 
उत्कृष्ठता यथास्मार्क स्वदेहे शक्ू वियते । 
शनोपि च स्वदेंहे सा ताहइ्येव हि बर्तते ॥ ४ ॥ 
है इंद्र । जैसे हम छोगोंकी उत्कष्ठता अपने. देहमें है, तैसे कूफरकी उत्छ- 
£ता अपने देहमें है ॥ ४ ॥ ' 
श्विष्ठासदशों देहः शक्र स्वेशरीरिणास्‌ | 
ये घिया.परित्यक्ते तस्मिन्नात्मा प्रकाशते ॥ ५ ॥ 
हे शक्त ! कूकरके विष्ठाके तुल्य सव जीबेंके शरीर मां मर मूत्रवाले हैं ! 
हेय बुद्धिका त्याग करके तिसमें आत्माही प्रकाशमान है अथीत्‌ शर्परोंकी जैसे 
तुल्यता है तैसे आत्माकी मी है ॥५ ॥ 
हे चित्तवतते ! विचार दृष्टिसे तो कहीं भी न्यूनाधिकता प्रतीत नहीं होती है 
केबछ विचारकी न्यूनाधिकता प्रतीत होती है। विचारहीन हुःख पाता है 
विचारन्‌ छुखको प्राप्त होता है | १०॥ 
हे चित्तजत्ते | एक लडकेने मघु खानेके लिये मधुंके छातामें हाथ डाल, 
अोंही तिसने मधुके छोमसे हाथ दाद त्योंही . रघुमालियोंने तिसको काट 


(१२८ 3 | ज्ञानवैराग्यमकाश । 


खाया. यह तो दृष्टांत है । द्वा्टरवर्में ,जीवरूपी, छडकेने विषयरूसी मधुके . 


मोगनेके लिये हाथ डाढा आगे रागद्रेपरूपी मक्खियोंने इसको काट खाया 
है उनके काटनेसे यह दुःखी मी रहता है, तद भी उन विषयोंका यह त्याग 
नहीं करता हैं ॥ ११ ॥ ॥ | 
हे चित्तवत्ते ! एक और दृष्टांतकों सुनो:-किसी ग्राममें एक कुतिया ब्याई 

ऐ; उसने वहुतसे बचे दिये, ्रामके छूडकोंने' हरएककी अपना २३ बनाकर 

. तिसके गलेमें अपना २ पद्च वौध दियाः। किसीनें छाछ, किसीने पीछा, किसीने 


बज 


काला, जिसने जिस बचाके गछेमें अपना पद्टा बांधा, वह बचा उसीके पीछे ' 


दौडनें छंगा, यह तो इश्टंत है। दा्टन्तमें अविद्यारूपी कुतिया च्याई है, तिसने 
जीवरूपी वच्चोंको किया है, आचार्यरूपी वाठकोंने अपने ३ कण्ठी और 
माछा आदिक पढ़े अपने २ बच्चोंके गछोंमें बांध दिये हैं, इसी वास्ते वह अपने 
श आचायके पीछे चलते हैं, चिचार नहीं करते हैं' इसी संसार' चक्रमें सब 
जीव अमते हैं । हे चित्तइतते,] वेदांतशाल्रके ,विना जितने ,शात्तर है ये रब 
जीवको फँसानेवाले हैं; छुटानेवाला कोई भी नहीं है। क्योंकि सब इसको 


पापी अधर्मी ही बनाते हैं, असंग जआत्माकों पापोंका संगी वेदसे विरुद्ध बनाते 


हैं । वेदांतशाज्र इसको पार्पोस्ते रहित, झुद्धचुद्वरूप कहता है, तुम वेदांतको 
घारण करो ॥ १२॥ । | * 

हे चित्ततत्ते | किसी नगरमें एक साहूकार रहता. था, तिसके तीन रूडके 
थे। तीनों लडके जब सयाने होगये, तव एकदिन साहूकारने अपने तीनों 
लडकोंको बुरूकर कहा-मेरे पास एक जलोकिक मणि है, उस भणिमें अनेक 
गुण मरे हैं, और वह मणि इस डिवियामें रक्खी है, इस मणिको.- तुमछोक 
संभाल करके रक्खो । रात्रिके समय अपूदी-२ पारी छगाकर अर्थात्‌ रात्रिके 
तीन विभाग करके एक २ भागमें एक ३ रूडका इस मणिको लेकर एका- 
तमें बैठकर इस भर णिमेंसे गुणोंको ग्रहण करै | छडकोंने मणिवाली. डिवियाको 
डेकर दिफाजतसे घर दिया, कुछ कालके,पीछे उनका, पिता मरगग, तब 
छडकोंने एकदिन रात्रिके तीन विभाग करके अथोत्‌ सवा > पूहरक्की एक २ 
को पार छादी,) अथस एक डड़का -त्िस -मणिको डेकर कोटेपर, एकांत 


द्वितीय किएण। - (१२६) 


देशमें जाकर बैठा | जब कि, तिसने मणिकों निकाउकर अपने आंगे रक्‍्खां तब 
मणिके प्रकाशसे जैघेरा जातारहय, जब कि, कुछ क्षण मणिकों रंखे हुए व्यतीत 
” हुआ तब तिसका मन खाली बेठ्लेमे न लगा | तब उसने क्या किया, थोडीसी 
राखको बटोरकर अपने पास र॑ख लिया, जब कि थोडी देर बीते तब जरासी 
याखकों मणिपर डाक देवे फिर जरासी अपने ऊपर डाढ देवे, - इसी 'तंरह 
करते उसकी पारी गुजरगई | फिर दूसरेकी पारी आई उसको भी सवा पहर 
वबिताना मुश्किल होगया | वह. तिस मणिके 'ग्रकाशमें शिकार करके खाने 
लगा । फिर जब तीसरेकी पारी आई और वह मणिकों आगे रखकर बैठा 
इतनेमें चन्द्रमा उदय होआया । चन्द्रमाकी . किरण: जो मणिपर पड़ी. तब 
मणिसे अबृत निकलने छगा, उस अम्ृतकों वह पान करने छूगा, तब तिसकों 
बढ आनंद प्राप्त हुवा । 

हे चित्ततते | यह तो दृष्टांत है, अब इसको दाष्टोन्तमें घटाकर तुमको 
बताते है, वेदांतशात्षरूपी एक मणि है, उस मणिको तीन पुरुषोंने पाया है। 
एक तो बह पुरुष है, जो कि, वेदांतरूपी शात्ञको पढ़कर मयपान परक्ली- 
गमनादिकोंकों करते हैं, बह तो राखको उडाकर अपने ऊंपर और मणिके 
ऊपर डाछते हैं। क्योंकि, ऐसे मणिकों पाकरके फिर भी अपनी आयुको . 
विषयविकारोंमें खोते हैं । दूसरे वह हैं जो कि, चेदतिरूपी मणिके प्रकाशसे ' 
शिकार करते ६ै। उनका शिकार-करना येही है | वेदांतकी बातोंकों सुनाकर' 
लोकोंसे धनको वंचन करना। तीसरे-वह हैं जो कि, वेदांतरूपी '.मणिको 
पाकर तिसके प्रकाशसे'्सत्य असत्यका निर्णय करते हैं और मनको विपयोंकी 
तरफ्से हटाकर जात्मामें लगाते हैं | वही तिस मणिके आनन्दगरुणको प्रातः 
होते हैं | इसीपर कहा मी हैः- 

पाठकाः पठितारथ ये वान्ये शास्रचिंतका। । * 
सर्वे व्यसनिनों मुखों यः क्रियाव्ान्‌ स पंडितः ॥. १ ॥ 

जितनेक शाज्लञको पढने और पढानेवाले हैं और जो केवछ चितन ही करने 
वाले हैं, शाज्रोक्त धारणासे शून्य हैं बह सम्पूर्ण व्यसनी और मूखे . हैं, जो कि 
शाल्षको पढकर वैराग्यादि गुणोकोधारण, कुर्ता है वही पंडित है ॥. ३ ॥ 

९ रु 


(१३०) ल्लानवराग्यप्रकाश । 


है चित्तजत्ते | विना शात्धोक्त गुणोंके घारण करनेसे वह भाव्मानंद कदापि 
नहीं मिल्सक्ता है || १३ ॥ 
, - है चित्तवत्त | यह जात्मा असेंग है, अकताो है, अमोक्ता है, देहादिकोंके 
साथ सम्बन्ध होनेसे इसने अपनेको कतों भोक्ता भादि गुणोंवालत्य मान रक्‍्खा 
है, इसीपर तुमको एक और दृष्टांतकों छुनाते है:--- ४ 

किसी राजाके मंदिरमेंसे सोये हुए राजाके बाहकको रात्रिके समयमें एक 
मील उठाकर ले गया और वनमें छेजाकर अपने छडकोंके साथ तिसकों भी 
पाछने छगा | जब कि, वह छडका कुछ बडा हुआ तब वह भी भीलेंके कर्मोंको 
करने छगा, अर्थात्‌ ध्रणाते रहित होकर दिसाप्रधान जिंतने कम हैं उन सबको 
वह करने लगा, तिसी बनमें एक महात्मा जा निकले | उन्होंने तिस छडकेको 
पहुँचान कर कहा, तुम तो राजकुमार हो भीछ नहीं हो, भीलोंके साथ रह- 
करके तुमने भी अपनेको भील “मान रक्खा है और अयोग्य कर्मोकों तुम कर. 
रहे हो, तुम अपनेको चीन्हों' और अपने स्वरूपका स्मरण करो | जब 
“तुम अपनेको चीन्होंगे तब तुम भीछ्पनेको त्यागकर अपने राजमंदिरमें 
जाकर आनंदसे रहोगे । महात्माके वाक्‍्यकों सुनकर राजपुत्रको भी सब अपना. 
पिछला स्मरण हो आया और उत्तको विश्वास होगया जो मैं भीरू नहीं हूँ 
किन्तु राजपुत्र हूँ । वह तुरन्तही भीलोंके वेशको त्यागकर अपने घरकों चढा 
आया, हे चित्तद्त्त | यह तो इशत है । अब दाष्टीन्तको घुनो; इस जीवरूपी 
'राजजुमारने अज्ञानकूपी भीलकी संगति करके अपुनेको मीछ भान रक्‍्खा 
'है, वह भील्पना क्या है कममोक्ता पुनः पापी बनना, अज्ञानी धनना, इसीसे 
जीत नानाप्रकारके फलोंके देनेवाडे क्मोंको करता है और संसाररूपी वनमें 
दुःखी होकर पडा अमता है । पृ जन्मके किसी पुण्य कर्मके प्रभावसे तिस 
जीवको जब कि आत्मवित्‌ गुरुसे मिछाप होगया तब विस महात्मा गुरुने 
डपदेश किया तू अज्ञानी नहीं है, याने मील नहीं है। तू न कतो है न भोक्ता 
है, न पुण्य पापके सम्बन्धवाठ है, किंतु तू सब्चिदानन्दरूप है | तू अपने खर- 
पस भूछा हुआ है, अपने स्वरूपका तुम स्मरण करो और अपने आपको 
चीन्हो तब ,तुमको छुख होगा । महात्मोीके उपदेशसे तिसको अपने सवरूपका 
स्मरण होता है, तमी तिस मीलपनेको त्यागकर सुखी होजादा हैंग। १४ ॥ 


द्वितीय किरण । (१११) 


है चित्तइते ! यह भेदवादी पुरुषकों दुःखी- करता है, इसी वास्ते शाज्ोंरे 
मेदवादकी निंदा की है, अज्ञानी भेदबादियोंने इंधरमें भी भेदको छगाकर 
अपने अपने मित्र २ इधर कल्पना कर ढिये हैं इसीमें तुमको एक दृष्टॉत 
मुनाते हैं।- 


एक वैष्णव साधु गणेशजीका भक्त था, गणेशंजीकी उपासनाकों वह बढ़े 
प्रेमसे करता था, उसने पांच तोछा सोनेकी एके गणेशजीकी मूर्ति बनवाई 
थौर पांच तोछा सोनेकी एक गणेशजीके वाहन मूसाकी गूतिं बनवाई। 
दोनोंकी बडे प्रेमसे वह पूजा करने छगा | प्ूजा.करते २ जब कि, कुछ काढ 
व्यतीत होगया तब एक दिन तिसको कुछ द्रब्यका काम पडा | तिसके पास 
उस कालमें एक टका भी नहीं था, उसने विचार किया, इन मूर्तियोंको 
बेंचकर अब काम्र चछा 'ेना चाहिये फिर कुछ दृब्य कहींसे मिल जायगा, 
तब और मूर्तियें चनवा लेवेंगे | वह <दोनों मूर्तियोंको 'छेकर एक सुनारके पास - 
बेंचनेकों छेगया। सुनारने दोनों तौढकर दोनोंका जराबरही दाम छुगा दिया। 
तब बैरागीने उससे कहा, भरें. छंडीके, गणेशजीको मूसेके वरावर करदिया । 
गणेशजी सस्वामी हैं मूसा उनका वाहन है, क्या कहीं स्वामी और वाहन भी बरा- 
बर होसकता है £ घुनारने कहा, भरे पैरागडे, स्वामिपना और बाहनपना अथात 
गणेशपना और मूसापना जो तुमने इन सूर्तियोंमें मान रखा है उसको तुम 
निकाछ करके अपने पास रख छेओ | हमको तो सोनेका दाम देना है, सोना 
तौलमें दोनोंका बराबर है, अथौत्‌ दोनों मूर्तियोंमें पांच पांच तोछा सोना बरा- 
बर ही है। पैरागी सुनारकी वार्ताको सुनकर चुप होंगया। हे चित्हते | यह 
तो इश्ंत है), अब दार्शन्तकों छुतो ) सब शरीर पांचों भूतोंके ही कास्ये हैं, 
झौर सब शर्रीरोंमें अस्यि, मजा, चरम, रुधिर, मढमूत्र मी बराबरही है, फिर 
सब शरीरोंकी उत्पत्ति भी वीयैसे होती है, भौर सब शरीर उत्पत्ति नाशवाले भी 
- हैं, और सब शरीरोंमें खान प॒नादिक व्यवहार मी बरावर ही होता है। भेद ता 
शरीरोंमें किसी अकारसे भी साबित नहीं होता है और आत्मा भी सव शर्रीरो्े 
' चेततनरूप करके बराबरही विद्यमान है, और समिमान भी सव शरीरघारियोंकों , 
बराबर ही है । कीई भी देहपारी अपनेकों नीच और दूसरेको उत्तम नहीं समझता 


(१३२) ज्ञानवराग्यप्रकाश । 


है, कितु खव कोई अपनी ही जातिको उत्तम जानते हैं, किसी प्रकारते मी 
म्रेद वहीं साबित हो सकता है, तब भी भज्ञानी छोक कलित वर्मोको मान- 
कर भेदचुद्धिको करके दुःखर्कों पाते हैं | यदि उन कलिंत घर्मोक्ीों निकाल 
दिया जाब तब वा्का आत्मा ही केंबठ शुद्ध सबचिदानन्दलूप त्तिद्ध होता है। ' 
क्षो ज्ञागी ठोक ही सर्वत्र आत्मद्ष्टकों करते हैं वही झुखी रहते ह। 
क्षज्षानी लोक आतमदृष्टिकों नहीं करते हैं। जते कलित गणेशपनेकों और 
इलापनेकों छोड करके सोना ्ट्टिकों खुनार करता है, तैसे ज्ञाववात्‌ भी बराझन- 
थत्व क्षत्रियत्वादि धर्मोका त्याग करके सत्र आल्मवष्टिकों ही करता है, इसीसे 
. «ह सुखी रहता है । चित्तदृत्ति कहती है, हे आता ! जब कि ज्ञानद्ानरता धंधे 
आत्मा सब, शर्ररोमें एक है, झुद्दहै, विदोप है, तव फिर सबके त्ताथ ज्ञानवान्‌ 
दान पानादि ब्यक्छारकों क्यों नहीं करता है, विवेकाअम कहते हैं, है चित्त- 
(ते | ज्ञगआन्‌ दो प्रकारके होते हैं। एक तो जीवन्मुक्त कहे जाते हैं, लिनको 
अपने झरोरेकी मी खबर नहीं' है, और दूसरे चत॒र्था भूमिकावाडे आचास्ग 
#हे जाते हैं, जो कि, जीवन्युक्त हैं| वह तो अजगर इंत्तिवाले होते हैं। 
किसीने उनके मुखमें अन्नकों डाल दियां तव खाजाते हैं । पानीकों '* डाला 
6व पीजात हैं.। बूपमें किसीने उठाकर घर दिया या छायामें या वर्षामे - उत्त 
नगह पढ़े रहते हैं । उनको सब वरावर ही होता है। क्योंकि, वह आत्मानंदमे 
डूबे रहते हैं, जगत्‌ उनको- दिखाता ही नहीं है ॥ भात्मा ही भात्मा उनकों 
सर्वत्र दिखाता है | उनके मुखमें तह्मणादि चारों वर्णोमेंस कोई अबको डलदे 
था भेगी चमार डाढदे उनके अत्र खानेमें उनको कोई मी दोप नहीं होता है । 

क्ष्योंकि, उनका प्नें न कोई आह्मण है.व कोई मंगी या चमार है। आत्मा 
ही थात्मा है वह कितीसे वातंचीत भी नहीं करते हैं | उन 'जीवसन्मुक्तोंका 

शरीर भी थोडे ही काव्तक रहता है, वह-तो सर्व प्रकारसे निर्दोष है, वेदादिक 

किती शाक्॒को आज्ञा मी उनपर नहीं है । क्योंकि, वह अह्मसूप है, महाव्‌ 

8छनें वह निमन्न रहते हैं। दूसरे आंचार्व्यकोटिये जो हैं; ते सवेत् जात्मामें सम- 
टंट् हैं अथात्‌ सर्च जीवों एक ही जातकों देखते हैं, इसीसे उनका किसीक्े 

दाव मुगर देश रहीं होता है। परन्तु वह समवर्ता नहीं होते हैं । क्योंकि सम- 


श्री 


द्वितीय- किरण ।. पं १३३ ) 


वर्ती होनेसे श्र्ताचार जाता रहता है | दूसरा, यदि सब किसीका यँँठा खानेसे 
ज्ञानी हो सकता हो तब जितने कि भेंगी चमार वगैरा है, वे मी सब ज्ञानी 


* कहे जायेंगे, उनको तो कोई भी ज्ञानी नहीं कह सक्ता है। इसीसे समवर्तीका 


नाम ज्ञानी नहीं है। तीसरा, जिसको इतर सघ ध्यवहारके वर्णाअमका ज्ञान है, 
बह यदि समवर्ती होकर सबका खाने छगेगा तब लोकमें वह पतित कहावेंगा। 
जब कि, और सब विधि निषेधका तिसकों ज्ञान है और उनको वह मानता है 


- पैसे अपनेसे नीच ऊँच जातिवालेके जूठके निपेघका मी तो तिसको ज्ञान है | 


* खगर पागलकी तरह उसको कोई भी ज्ञान व हो तब तिसको जूठे खानेका 


भी दोप न हो । वह पागलोंमें तो गिना नहीं जाता, इसलिये तिसको सम- 
चर्ती होता मना है। चौथा, ज्ञानका फल समवर्ती-होना कहीं भी नहीं लिखा 


, है। ज्ञानका फक राग इंपकी निद्वत्ति परमानन्दको प्राप्ति है। सो जो रागहेपज़े 


रहित है; अपने आत्मानन्दमें आनंदित है, वहीं ज्ञानी है, जो राग द्वेष करके 
थुक्ते विषयभोगोंसे आनन्द मानता है, वही अज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानीका इत- 


नाही फरक है) १९॥ « 


विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तइते | इसी विषयपर एक और दइशष्टांत तुमकों 
झुनाते हैं;--- 

एक पंडित किसी त्रामको कथा बांचनेके लिये जाते थे, रास्तामें एक खेतके 
किनारेपर एक बढटके पेडके नीचे चेठकर सुश्ताने छगे | उस खेतमें एक जाट 
हल जोतता था. उसके आगे जो बेल थे, वह दुबलू थे, शीघ्र चछ नहीं सक्ते 


' थे, वारबार खडे होजाते थे, जब २ तिसके बैछ खडे होजायेँ तब २ वह जाट 


न 


अपने बलोंको बुरी २ गाछी भर्थात्‌ बढोंके खसमको जोरू और ढरूडकीके 
फछानकी गालियें देता था। पंडितने उससे पूछा, यह वैछ किसके हैं ? उसने 
कहा, यह वैछ हमारे हैं । तब कहा, इनका खसम कौन हुवा ! जाठने कहा, 
इनके खसम हम हीं हुए । तब पेडितने कहा; तुम जो इन वैछोंको गालियां 
देते हो बह सव गालियें किसको छगती है ? जाठने कहा, जो सारा गाढि- 
योंके अथोंको समझता है ये सब गालियें उसी सारेको लगती है,, पंडित 
जाटकी बातको सुनकर छाजवाब होगया । क्योंकि, /जाटका यह तात्ये था 


( १३४”) ज्ञानवैराग्यमकाश | 


कि मैं तो गाल्योंके अथको समझता. नहीं मेरेको क्‍यों छगेंगी! तुम पंडित हो 
6ुमको इनके अथका ज्ञान है यह गारलियि तुमहींकों छगेंगी। है चित्तद्ते | जिस | 
इरुपको गालियोंके अर्थका ज्ञान नहीं होता है, उंसको गालियि नहीं छगती हैं। 7५ 
श्सीले वह घुस भी नहीं मानता है । जैसे वाहुकको ग्रालियोंके अथैका ज्ञाव 
नहीं है इसे बालक गाली देनेपर बुरा नहीं मानता है, और वालककी गाली- 
५र दूसरा भी कोई बुरा नहीं मानता है । जैसे वालकको घम, अधम, पुण्य, 
पपका ज्ञान नहें है, इसीसे उसको पुण्य पाप भी नहीं छगता और शात्रका- 
ऐेंने मी तिसको पुण्य पापका निषेध किया है | जैसे वालकको आचारका ज्ञान' 
नहीं है ऊपर मुखते हो रोग खाता जाता और नीचेसे मलमूत्रका त्याग मी 
करता जाता है किसीको भी तिसकी क्रियापर ग्लानि नहीं फुरती है| तैसे जीव- 
क्षुक्तको भी कोई पुण्य पाप नहीं छगते हैं, क्योंकि, तिसको उनका ज्ञान ही नहीं 
है. और न कोई तिसकाी क्रिया पर बुराही मानता है और जो कि आचास्थैको 
ठिमें ज्ञानी हैं, वह यदि अश्टाव्नारको करने छगे, परत्नीगमन, मांस मचका सेवन 
क्षरे, तव तिसको अवश्य पाप छगेगा। क्योंकि उसको तो से प्रकारका ज्ञान 
हे ओर छोक उससे घृणा भी करते हैं | क्योंकि, उसको अभी ज्ञानका कुछ 

मी आनंद नहीं मिलता है तव महान्‌ आनंदका त्याग करके तुच्छ आनेदके साथ- 
हर्म वह अबत्त वे होता । जिनको काकविष्ठाके तुल्य जानकरके त्याग कर दिया 
थ उनके ग्रहण करनेमें फिर प्रदत्त न होता वह ज्ञानी आचार्य नहीं है| ज्ञान- 
धन्‌ चतुर्थे भूमिकावाल आचास्थेकोटिंसें बह गिना जाता है, जो निषिद्ध 
क्नाका त्याग करके विहित कर्मोक्रो निष्कामतासे श्रेष्ठाचारके लिये अनासकत 
धंक्तर करता हैं,:अथवा निषिद्ध कर्मोंकी और विहित कम्रोंको नहीं करता है। 
अतल आत्माचतनही करता है वही आचाव्यकोटिमें है। और जो विहित कर्मोको 
धाग करके निपिद्ठ कमोंकी करता है और आत्मवोधसे शून्य होकर असंग बनता 


६ वहीं बन्ध्य ज्ञानी, मुख, पाप पुण्यका मागी होता हैं। तिसका जन्ममरण- 
छपी संसार कदापि नहीं छूटता है॥ १६ ॥ 


भष्टावक्रगीतामें कहा है:- 
यस्पामिमानोमोक्षेपि देहेपि ममता तथा #- 
नया योगी न वा ज्ञानी केपड दुःसमागसौ ॥ १ ॥ 


द्वितीय किए), (१३५) 


।. जिस पुरुषका मोक्षमें अभिमान है. और देहादिकोंमें ममता है वह पुरुष न - 
पे थोगी है और न ज्ञानी है केवल दुःखकोंही वह मजनेवाला है ॥ १॥ 
) कपिलगीतामें मी ज्ञानीका छक्षण दिखाया है- 


ननदाते न च स्ताते ने दष्यति न कुप्यात । 
न ददाते न ग्रद्धाति मुक्त सन नारस: ॥ श् 
जो न किस्लीकी निंदा करता है और न किसीकी खुति करता है, न्‌' 
किसीको देता है न किसीसे छेता है, जो सर्वेत्र सगसे रहित है वहाँ मुक्त 
कहाजाता है ॥ १॥ : 
साहुरागां ब्विये दृष्ठा सत्युं वा समुपस्थितम । 
आवेकलमनाः स्वस्थों मुक्त एव महाशय४॥ २ ॥ 
जो अनुरागके सहित स्लीको देखकरके और म्ृत्युको भी सन्पुख उप- 
स्थित देखता है, फिर भी जिसका मन व्याकुर नहीं होता है बह महाशव 
सुक्तरूप है॥ २॥ 
हे चित्तृत्ते | जो सर्वत्र आत्माकों ही देखता है किसीमें भी कमती बढती 
नहीं देखता है वही आत्मदर्शी तथा ज्ञानी कहा जाता है । आत्माकी समतामें 
एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:- 
जो कि मैंछा उंठानेवाऊे मंगी होते हैं वह भी अपनेसे ऊंचा किसी क्षत्री 
ब्राक्षणादि जातिवाठेकों नहीं मानते है क्योंकि, पंजाव देशमें जब कि भंगियोंका 
विवाह होता है और इनकी सव बिरादरी आकरके बैठती है और जिस काढमें 
बर कन्याका पाणिप्रहण होता है तिस कालमें लड़कीका वाप अपनी छडकीके 
हाथको दामादके हाथ पर धरकरके कहता है इसको तुम,मंगन मत जानना 
कोर ब्राह्मणी जानना या क्षत्रानी जानना फैयानी, या शूद्वानी जानलेना या 
इनसे और कोई छोटी जातिवाली मुगछानी या पठानी जान. ढैना मेगन मत 
जानना. । तात्पये उसका यह होता है, मंगी जाति किसीसे छोटी नहीं है अब 
देखिये जिनके छूजानेसे ्वान - करना पडता है ' बह भी अपनेको छोटा वहीं 
मानते हैं. अब वताश्ये इसका. कारण क्या हैं,ई-इसका ,कारण यहीं है कि 
आत्मामें छोटापन किसीके मी नहीं है, केवल उपा्तियोंका, भेद: है; इसीसे मगी मी. 7 


(१३६) . ज्ञानबैराग्यप्रकाह । 


भपनेको छोटा नहीं मानते हैं | भंगियोंके गुरु छाढवेग हुए, हैं। एक दिन 
 भंगियोंने अपने छाहवेग गुरुसे कहा, महाराज: हम छोगोंका कल्याण होनेमें 
तो कोई भी सन्देह नहीं है क्योंकि, आप सरोख, हमारे गुर हैं, परन्तु इन ! 
क्षत्री ब्राह्मणोंका कल्याण कैसे होगा £ मंगियोंके गुरु ललवेगने कहा, उनका 
कल्याण तुम्हारे हाथ है, तुम लोक जो सबेरे गलियों और वाजारोंमें शाह देते 
हो और बह छोक जो स्नीन करके जाते है तुम्हारे झाइकी रज जो उनपर 
पडती है उसीसे उनका भी कल्याण होजायगा | मेगी' छोक् भी अपनी- 
जातिको इतना बडा मानते हैं। बस इसीसे जाना जाता है आत्मामें नीचता 
ऊंनचता नहीं है, आत्मा सबका बराबर ही है [ क्योंकि, सबको अंपने ही भात्माकी 
'पवित्रताका अभिमान है | इसी तरह और भी जितने कि, मुसल्मान ईसाई 
-चौद्ध जैनी बगेरह मततोंबाडे हैं, सब कोई अपने २ आत्माको पवित्र मानते है । 
इसीसे भी जाना जाता है कि, आत्मामें अपवित्रता और नीचता नहीं है| 
यदि होती तब सब ऐसा नमानतें । हे चित्तत्ते | आत्मा सबमें एकही है, 
जैसे एकही आकाश मंदिरमें भी है, और पाखानामें और 'मसजिदमें गिरजेमें 
जैनेमंदिरमें बौद्धम॑दिस्में भी है, मंगी चमारोंके घरोंमें-भी है, उत्तम २ मू्ि- 
योमें भी है, मह्मूत्रादिकोंके पात्रोंमें भी है, परन्तु अति सूक्ष्म होनेसे उपाधि- 
योंके साथ तिसका कोई मी सम्बन्ध नहीं है और न उपाधियोंके * गुण दोपों 
करके आकाश गुण दोपवाला होजाता है। इसी प्रकार एंक ही जात्मा ऊंच 
नीच सब शररीरोंमें वि्यमाव है, शर्ररोंके गुण दोषों करके वह गुणदोषवालय 


नहीं होता । क्योंकि, आकाशसे मी अतिसूक्ष्म है इसीसे असंग और निर्लेप 
मीहै॥ (७॥ 


है चित्तहत्ते | इसी विषयमें एक और दृश्टांत भी तुमको सुनाते हैं... 
किसी नगरके बाहर नदीके किनारे पर एक अ्लैसवादी महात्मा रहते थे !. 

एक दिन एक द्वैतवांदी पंडित उनके साथ वाद्विवाद करनेको गये और 
जाकर पंडितने महात्मासे कहा, मैंद्वैंतको साबित करता हैं. आप मेरेसे वाद 
विवाद कारिये। महात्माने कहा, हमारे शिरके वाल बहुत वढ़ यये हैं, इनके 

: धढनेसे हमार्रा शिर दुखता है, जबतक-हम हजामत बनवा नहीं-ढेंगे तबतक 


द्वितीय किरण । (१३७ ) 
घादको नहीं करेंगे सो प्रथम तुम जाकर किसी नाऊको बुढाछाओ पश्चात्‌ 
हम तुमसे शाख्राथ करेंगे | 'पंडितजी जाकर नाऊको घुंछा छाये | बाउने 
भाकर महात्माकी हजामरतें- बनाई | जब कि नाऊ हजामत बना चुका तब 
महात्मानें नाऊठे कहा, तुम तो परमेश्वर हो | नाऊने कहा, अरे महाराज ! मैं 
तो महापापी हूँ । में कैसे परमेश्वर हो सक्ता हूँ ? महात्माने पंडितसे कहा, देखो 
दैत्तकों तो यह नाऊ भी सावित कर रहा है; बल्कि इस नाऊसे जो मूल हैं 
महामूढ हैं, वह भी द्वेतकों सावित कररहे हैं | जब कि तुम भी दवैतको ही सावित 
करोगे तब फिर इस नाऊसे भी तुम्हारी कुछ अधिकता साबित नहीं 
होगी किंतु तुल्यता ही होगी। अधिकता तो अद्वित साबित करनेसे 
होती है॥ १८ ॥ 
है चित्तदत्ते | किसी नगरमें एक द्विज रहता था । तिसके तीन छडके थे. 
एक सबसे बडा पंद्रह या सोलह वरसका था, दूसरा तिससे छोटा सात 
चरसका था, तीसरा चार वरसका था | तित्त नगरके बाहर एक देवताका स्थान 
था, पहांपर साठमें एक दिन मेला होता था, तिसमें वह छ्िज़ अपने छडकोंको 
साथ छेकर चला | मेलामें - भीड बहुत थी. | देवस्थानतक जाना कठिन 
था इसलिये छोटे छडकैकों तिसने कांगेपर उठालिया, :मझोकेका हाथ पकड 
लिया. चडा पीछे पीछे चने गा । जो कि, सबसे छोटा था वह कांधेपर 
बैठा हुआ आरामसे देवस्थानमें पहुंच गया। मझोठा भी थक्के खाकर पहुचा । 
घक्के तो तिसने खाये परन्तु वापका हार्थ न छोड । जो कि, सबसे बडा 
था वह धक्के खाकर पीछेकों ही रह गया । हे चित्तवत्ते | यह तो दृछ्त है 
थब दा्टरीतमें सुनो | देवस्थान कौत है ? : आत्मपद, .पिंता' कौन है ! पर- 
पैश्वर, छोटा छडका वेदांती है, मप्नोछा छडका मक्त है, सबसे बडा कर्मी है। 
जब कि. परमेश्वर अपने तीनों "छडकोंकों आत्मपदकी तरफ ढेजाता है तब 
'' सबसे बडा छडका जो कि भेदवादी कर्मी है, वह तो रागद्रेपहपी पक्कोंकों 
खाकर पीछे ही संसारमें रह जाता है|. जब :कि शुभ केगे करता है तब 
स्वगको जाता है, स्रग मोगकर्र नीचेको आता. है। श्सीतरह चकरमें * अमता 
ही रहता है और जो दूसरा मक्त है, वह .धक्के तो “खाता . है अथत “मेद 
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भावना करके उपासना करनेते जन्मोंकी परंपराहपी पक्कोंक्रों तो खाता है 
परतु अपने पितारूपी परमेश्वरका हाथ नहीं छोडता है। इसलिये कमी न 
कमी अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा वह भी पहुंच जाता है| त्तीतरा जो ज्ञानी है बह 
विना ही धक्कोंके खानेसे पिताके कांगेपर सवार होकर पिताके साथ जो अमेद 
ज्ञान होता है, इसीसे वह आरनते पहुँच जाता है, क्योंकि जो भेद मानताहे 
वही दूर रहजाता है । अथवा वेदरूपी पिताके कांगेपर बेठकर पहुँच जाता 
है । बेदकी आज्ञा तिसके ऊपर नहीं रहती है. यही कांपेपर वैठना है। और 
नो कि बेदमें ईश्वरमें प्रम करना कहा है तिसको जो भक्त नहीं छोडता है यही 
हाथ पकडना है । जौर कर्मी अथेवादरूपी फरोको जो देदने कहा है उन्हीके 
पीछे दौडता है, इसलिये वह परमपदसे दूर रह जाताहै, क्योंकि दुःखका 
जनक भेद्वाद है जौर सुखका जनक अभेदबाद है | बिना अमेदबाद ज्ञानके 
इस जीवकी मुक्ति कदापि नहीं होती है ॥ १९॥ 
श्रुति भी इसी अथेको कहती है:- 
अन्योस्रावहमन्योस्मील्युपास्ते योःन्यद्वतम्‌ |; 
न स वेद नरो ब्रह्मत्‌ स देवानां यया पशु ॥ १॥ 
वह ब्रह्म मेरेसे अन्य याने मित्र है और में तिससे मिन्न हैँ, इस प्रकार जाब 

करके जो अन्य देवताओंकी उपासना करता है, हे अहन्‌ ! वह पुरुषतरह्मकों नहीं" 
जानता है । जैसे मुनुष्योके छादनेंके पशु होते हैं, वैसे ही वह मी  देवताके 
छादनेका एक पश् ही होता है॥ १ ॥ ' 

भेदवादकयोन्मत्त: कार्य्यॉकार्य्यविवर्मितः । 

मचसंपकमात्रेण कथ्थ वाच्यः स वे द्विजः ॥ इति॥ १॥ 

जो द्विज भेदवादरुपी कथामें मत्त हों रहा है, कर्तव्य अकरेव्यकों नहीं”, 
जनता है, जैसे मद्रिकी एक बून्दके निलनेते गंगाजठका घट अपवित्र हो 
जाता है, पैसेही तिसको भी जान लेना || १॥ 
है चित्तहतते | जैसे कोई पुतुप अंधकारते अंवकारकों: दूर करना चाहे जैसे 

धोई मिद्टीकी गैया वनाकर दूध पीना चाहे, जैसे कोई संकल्पकी मिठा- 
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ईसे पेट भरना चाहे तेसे ही चह भी करता है, जो भेदबादका आश्रयण करके 
अपनी कल्याणकी इच्छा करता है। हे चित्तदत्ते | इसोपर एक और दइृशएंतको 
भी सुनो ;:- 

हे चित्तद्ततत ! एक पुरुष गणेशजीकी उपासना करता था, एक दिन वह 
पजा कररहा था, कि इतनेमें एक मूसा जो विछसे निकला वह आते ही गणश- 
जीके ऊपर चढ़कर चावर्छोंकों खाने ढगा और भोगकी :मिठाईकों छेकर माग 
गया। तब तिस उपासकने विचार किया कि, गणेशजीसे तो यूसा ही चली 
निकछा और प्रूजा भी बलीकी करना चाहिये क्योंकि बलीसे ही कुछ मिलता है, 
दुर्बछसे तो कुछ मिलता नहीं | ऐसा विचार करके तिसने .एक मूसाकों पकड 
कर तिसके पांचमें तागा बांधकर पर्यकर्मे तिलषको विठाकर तिसीकी नित्य 
प्रजा करने छगा | एक दिन विछारने वहांपर आकर मूसेकी तरफ जो , ताका 
मूसा तुरंत ही भागकर बिलमें घुसगया । उपात्तकने देखा यृसासे वो विछार ही 
बली निकछा । उसी दिनसे वह बिछारको बांधकर चौकोपर विठाकर तिसकी 
पूजा करने छगा । एक दिन कूकर एक वहांपर जा निकछा और ज्योंही वह 
.विलारपर झपठा त्वोंही बिलार मांगा । :बिछारको भागते देखकर उस उपा- 
सकने जानलिया, कि बिलारते कूकर वी है | उसी दिनंते वह कूकरकी पूजा 
करने छगा । एक दिन वह कूकर उनके चौकामें चछा गया | तिसकी जी 
एक छाठी जो उठाकर तिस कूकरके मारी वह भाग गया। तब तिसने 
जाना कूकरसे तो हमारो ह्ली चली है | उसी दिनसे अपनी जख्रीकी वह पूजा 
करने छगा | एक दिन किसी वातसे तिसको अपनी ख्लीपर क्रोष आगया, 
खाठी ठेद्वर तिसके मारनेकों वह दौडा तब ज्ली भागी । उससे भनमें विचार 
किया, सबसे बढी तो में ही निकझ । उसी दिचसे वह अपनी (जा करने 
छा । आत्माकी मानस पूजा करते २ तिसके मनका' निरोध होगया उसीसे 
उसको परमानेदकी प्राप्ति होगई | हे चित्तरते ! जैसे पक्षी दिनमर इधर उधर 
अमता रहता है, सुखको नहीं प्रात्त होता है। ' जब अपने घोंसढेमें आता है * 
तभी तिसकों सुख मिलता है | तैसे यह जीव भी अपनेसे मिन्र देवतान्तरकी' 
सुखकी ग्राप्तिके लिये उपासना करता है, परन्तु इसको सुख नहीं मिलता हे $ 
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क्योंकि वासनाओंको छेकर उपासना करता है। जब कि यह निर्दोसनिक 
होकर अपने जात्माकी अहंग्रह उपासनाकों करता हैं, तव ही उत्तकी नित्य 
सुखकी प्राप्ति होती है अन्यथा किसी प्रकारते भी नित्य छुखकी प्राप्ति नहीं - 
होती है ॥ २० ॥ 
है चित्तदते | एक और इशंतको सुनो:- 
एक पुरुषके तीन छडके थे। तीनोंमेंसे एक तो छा और छंगडा था | 
दूसरा अंधा था तीतरा सर्वागसंपन्न था । तीनोंमेस जो कि छूलछा और लंगडा 
था यह तो मातापिताकी सेवा किसी प्रकारते मी नहीं कर तकता था|क्योंकि 
सेवा हाथपांवस होती है सो हाथ पांव तो दिसके थे नहीं, दूसरा जो अंघा 
था उसको दीखता ही नहीं था इसलिये चह भी सेवालायक नहीं था । तीसरा 
जो कि सवागसंपत्न था वही सेवाछायक था और वही सेवा करता भी था । 
क्योंकि तिलको सब छुछ दीखता मी था। यह तो ब्णांत हैं। अब इसको दाष्टो- 
ते बाते हैं। संतारमें तीन प्रकारके पुठप हैं, एक तो कृपण जौर आलसी 
हैं | दूसरे विययी हैं | तीसरे उचनी और उदार । त्तीनोंमेंस जो कि कृपण 
और आहूसी हैं वही छूले और छंगढे हैं। चह तो परमेश्वर्की सेवा कित्ती 
प्रकारते मी नहीं करसक्ते हैं | क्योंकि हाथोंसे वह कुछ दानको नहीं करते हैं 
कर पांबोंसे चलकर किसी रुत्संगमें या किसी महात्माके पास वह नहीं जाते 
हैं | और.जो विपयी हैं, दह अम्धे हैं, क्योंकि उनको तो परमाथ दीखता ही 
“वहीं है और व उनको परमेश्वर ही दीखता है । इसलिये वह भी परमेश्वरक्ो 
सैवा बंदी नहीं करसक्ते हैं | दीसरे जो उद्यरी जौर उदार हैं, वही उथम करके 
सत्संग जाते हैं, हाथोंते दा करते हैं, वही परनेश्वरक्ीं सेवाको करते हैं | वही 
ज्ञानके मी अधिकारी कहे जाते हैं, दूसरे नहीं | वही अन्तःकरणकी झुद्दि- 
-द्ारा झ्ञनको प्राप्त होकर मेक्षक्तो भी प्राप्त होजाते हैं ॥| २१ ॥ 
हे चित्तइत्त | इसी विषयपर एक सौर दृशांत मी तुमको सुनते हैं:-- 
है चित्ततत्ते | संसारमें दीन तरहके घोडे होते हैं, दीवोनेंसे एक छादवे 
उटूदू कहलते हैं, जिन पर कि, हमेशा वोझा ही छादा जाता है। वह तों 
“इमेशा छदते ही रहते हैं । जौर इसीमें मर मी. जाते हैं| दूसरे रिखालेके घोडे 
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होते हैं, जो कि, तुरमके आवाजकों सुनकर हमेशा कवायद परेटही करते 
रहते हैं, वह परेट कवायद करते २ ही मर जाते हैं । तीसंरे तोपखानेके घोडे 
होते हैं, वह हजारों तोपोंके गोलोंके चलने पर मी अपने कानकों नहीं उठाते 
हैं । क्योंकि उनको इतना विश्वास हो चुका है, जो यह तोपें नित्य ही 
चलती रहती हैं इनके चलनेसे हमारी कुछ भी हानि नहीं है | हे चित्तइत्ते ! 
यह वो दृष्टांतः है, भब इसको दा्ट्रतमें घटाते है। संसारमें भी तीन प्रकारके 
पृरुप हैं, एक तो बे हैं जो कि, हमेशाही छ्ली पुत्रादिकोंकी सैवामें रहते है, कमी 
भी कहीं सत्संगमें नहीं जाते हैं, वह तो छादवे-ट्टूट है । क्योंकि हमेशा ज्ञी 
पुत्रादिक उनको छादते ही रहते हैं | और वह छंदते २ उसीमें मर जाते हैं । 
दूसरे कमी हैं, जो कि श्रुति स््ृति उक्त क्मेंके करनेमें ही संदैवकाल छगे 
रहते हैं । रिप्ताढेके घोडोंकी तरह हमेशा कमेरूपी कवायदकों ही करते रहते 
हैं। वह कवायद करते ही खतम होजाते है । तीसरे ज्ञावी है, जो कि अथ- 
वादरूपी: स्वर्गादि फलोंके दिखानेवाले जो वेदादिक हैं उनके वाक्यरुपी 
गोछोंके चलने पर भी वह तोपखानेंके घोडोंकी तरह कानकों नहीं उठते हैं, 
अर्थात्‌ आत्मविचारकों छोडकर अनात्मविचारमें नहीं छगते हैं. वही पुरुष 
परमानन्दको प्राप्त होते है ॥ २२ ॥ 

है चित्तवत्ते | राजा अपनी सेनाकों प्रथम युद्ध करनेकी रौतिकों सिखाता 
है, एक मैदानमें अपनी फ़ौजको ढेजाकर आधी फौजकों पूवेकी तरफ मेज 
देता है और आधी फौजकों पश्चिमकी तरफ भेज देता है । दोनों फौजें खाली 
बारूदके गोछोंको चढाती हुईं आपसमें झूठी रूडाईकों करती है। जो छोक 
इस वार्ताको जानते हैं, जो यह वारूदके झूठे गोढे चढते है ईनके, चलनेसे 
हमारी कुछ भी हानि नहीं होती है, तो वह दोनों फ्ौजोंके वीचमें! धूम रे 
करके दोनोंका तमाशा देखते हैं | न डरते है । और न' भागते है। और जो 
छोक उन गोलोंको सचा जानते हैं वे डरते भी हैं और मांगते भी हैं | 'यंह 
तो इशंत्त है । अब इसको दाष्टन्तमें घटाते हैं | इस संसाररूपी मैदानमें 
आपछुरी सम्पदूवाढे और देवी सम्पद्वाले दो प्रकारके पुरुष हैं | दोनों अपने ३० 
संकत्म विकेसके रोचक मयानक अथैवादर्पी औठे गोलोंकों पे .चढछाते हैं ! 


(१४२. ज्ञानवैराग्यप्काशा | , 


जो कि अज्ञानी जीव है, वह तो उन गोलोंकी आवाजकों सुनकर डरते मी हैं. 
और भागते भी हैं और जो कि ज्ञानवान्‌ हैं, बह उन हूँठे गोलोंक्ी आवाजको 
सुनकर न ढस्ते हैं न भागते हैं, कितु मेदानमें ही खडे रहते हैं. और दोनेकि 
तमाशेको देखते हैँ॥ २३ ॥ 

हे चित्ततते ! एक आदमीकों एक पुठुषका सो स्पैया देना 'था, जब बह 
मँगे तभी वह कह दे, मेरे पास इस काढुमें रुपैया नहीं हैं, जब मेरे पास होगा 
तभी में देऊंगा | एक दिन उसके छेनदारने तिसको पक्ड करके तंग किया 
तब भी उसने तिसको रुपैया न दिया और कहा मेरे पास नहीं है ओर रुपेया 
उत्तके धरमें रखा था. परन्तु देता नहीं था, तब तिस' लेनदारने कहा, यदि 
तुम सौ गठा प्याजका खाजाओ तब हम तुमको त्पैया छोड देवैंगे। उसने सौ 
गठा प्याज खानेकों मेनर किया | जब खाने रूगा तब तिससे नहीं खाये गये 
किंतु दस बीस खाकरके ही रह गया, तिलसे और नहीं खाये गये | तव उसने 
कहा अच्छा तुम सौ छाल मिरचोंको खालेवो, तो हम तुमको रैया छोड 
देबैंगे | उसने मंजूर किया जब कि मिरचोंको वह खाने लगा तव तिससे सौ 
निस्थें खाये न गये किन्तु दस पांचही खाकर /रह गया | फिर तिसने कहा, 
तुम सौ जूताको मार सह छेवो हम तुमको रुपैदा छोड देवेंगे । उसने मंजर 
किया जब कि दत्त पांचही जूता छगे तभी चिह्मने छगा, सौं जूता भी उससे 
नहीं सहागया । आखिर हारकर तिसको पिया देवाही पडा । गठे, मिरचें, 
जूते सब तिसने मुफ्तमें खाये | 

हे च़ित्तत्ते ! यहं तो इश्ंत है, भव इसको दा्टन्तमें घटाते हैं। अज्ञानी 
जूखे संसारके दुःखों करके दुःखित होकरके जब कि जात्मवित्‌ किसी महा- 
स्माके पास उपदेशके लिये जाता है, महात्मा यदि प्रथम ही तिसको कह. दे ते, 
न्रह्म है, तब वह किसी प्रकारसे भी नहीं मानता है, जब कि प्रथम तिससे 
अनेक देंवतोंको उपासना कराता है, फिर अनेक प्रकारसे ब्रतोंको कराता है 
फिर अनेक ती्थोर्मे तिसको फिसता है यही सव यठे स्थानापत्ष॒ तिंसको खाने 
पडते हैं. जब कि सब छुछ करके हार जाता है त्तव अन्तमें महात्माकी कही हुई 
चातक् मानता है । तात्पर्य यह है, प्रथम' मूर्ख सच्चे उपदेशकों नहीं मानता है । 


' द्वितीय किरण । (१४३ ) 


जबकि इधर उघर भटककर. हार जाता है, तव शात्रके जतोंकों खाकर 
इसको मानना ही पडता है, जो में ही त्रह्म हैं तव वह शांतिको प्राप्त होता है 
और इधर उधरकी भठकनासे छूव्ता है ॥ २४ ॥ 

है चित्तवत्ते | एक और दृष्टांतकों तुम सुनो;--- 


एक पुरुषका चित्त संसारसे जब बहुत उपराम हुआ त्व तिसने . भपनी 
छीसे कहा, हमारा चित्त गृहत्थाश्रमम नहीं छगता है, हम अब संन्यासाभ्रमकों 
अंगीकार करेंगे और गृहस्थाश्रमका त्याग करदेवैंगे। त्लीने तिसको बहुतसा मना 
किया परन्तु तिसने नहीं माना, जाकर एक भहात्मासे कहा, हमको उपदेश ' 
कीजिये । महात्माने उत्तम अधिकारी जानकर तिसकों महावाक्यका उपदेश 
करके अपना चेढछा बना लिया | तिसने मनमें विचार किया, महात्माने.जो हमको 
उपदेश किया है इसमें तो कुछ भी देर नहीं छगी है, क्योंकि जरासी बात 
इन्होंने वता दी है न भाद्धम चेदोंमें क्या लिखा है | चलकर किसी पंडितके 
पास थोड़े काछतक पढना चाहिये । मनमें ऐसा विचार करके वह एक पंडितके 
पास पढनेके लिये गया और पंडितसे कहा, हमको भी कुछ पंढाया कारिये । 
पंडितने कहा, हमारे पास जितने कि विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक २ काम हमारा 
सब विद्यार्थी करते हैं, आप भी हमारा एक काम किया करें और विद्या पढ़ा 
करें । तिसने भी मंजूर' कर लिया और पंडितसे कहा, आप हमको जो काम 
चता दें हम उसको नित्य किया करेंगे | पंडितने कहा, हमारी गैयाका कोई 
गोबर पाथनेवाला नहीं है आप हमारी गैयाका गोबर नित्य पाथ दिया कीजिये। 
उसने मंजूर करलिया। नित्य. ही पंडितजीक़ी गेयाका गोबर वह पाथा करे और 
विद्या पढा करे ऋरमसे वह पढने छगा | प्रथम ,व्याकरण, फिर न्याय, फिर 
सांख्य, फिर योग, फिर मीमांसाको तिसने पढा । इतनेमें वारह' बरस न्यत्तीत 
हो गये | जब वेदांटकों उसने पढ़ा तब सब वेदोंका सारभूत वद्दी बात आयी 
जिसको कि गुरुने भ्रथम ही तिसके प्रति बता दिया था । तब तिसने कहा, 
, धात तो बही सारभूत निकछी जिसको कि, भरने मेरेको पहले ही बता. दिया 
था । गोवरकों हमसे बारहबरस मुफ्तमें पाथा | इसीपर एक महात्माने मी 
क्र है; ल््ल्न्ल 


(१४४ ) ज्ञोनविराग्य्रंकाश । 
कछोकाद/ेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थकीटिभि: 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जावा ब्रह्मव नापपर; ॥ १॥ 
अद्धे छोकसे हम उस वाताका कहते हैं जो वाता कि, करोडों प्रन्थोंमे 
कही है । नह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है और जीव जो है सो अह्मरूप ही 
है, दूसरा नहीं ॥ १ ॥ 
हे चित्तवत्ते | उत्तम अधिकाराके लिये तो एक वाक्य ही अल है, मध्यम 
अधिकारीके वास्ते सब शात्र बने हैं। कनिष्ठ अधिकार्रोके प्रति शास्रकी भी 
कुछ नहीं चछती है ॥| २५ ॥ 
हे चित्ततत्ते | एक और इृशंतको तुम सुनो:--- 
एक किसान अपने पकेहुए खतकों बहुतसे मजदूरोंसे कटवा रहा था; 
जब कि थोडासा दिन वाककी रहगया, तब किसानने मजदूरोंसे कहा, जल्दी २ 
' काटो ऐसा न हो कि, संध्या होजाय | जितना डर हमको संब्याका है 
इतना हमकी सिंहका भी नहीं है | एक जअनाजके खेतमें सिंह बेठा हुआ 
क्रिसानकी वातांकों सुन रह था । लिंहने जाना संध्या कोई हमसे मी बी 
जानवर है, जो यह फिसाव हमारा डर .तो नहीं मानता है और संध्याका डर 
मानता है । इतनेमें दिन अस्त होगया, किसान और मजदूर सब अपने 
अपने घरोंको चढे गये | उसी गप्रामकें धोवीका गधा उत्त दिन 
कहीं भाग गया था, अंधेरी राजिमें धोवी गधेको खोजता हुआ जब ' 
कि, तिस खेतमें जाया जहांपर सिंह वैठा था। उसने जाना ' यह हमारा 
गधा ही छिपकर खेतमें वेठ है। दो छाठी घोबीने सिहकी कमरमें दीं और - 
गेम रस्सी वांघकर आगे घर लिया] सिंहने जाना यह वही संध्याआगे 
है, जिसका जिकर किसान दिनमें कररहा था | सिंह घोबीके साथ २ चछ 
पढा। सिंहने जाना यदि वोछंगा तव दो छाठी और कमसरमें 'छगावेगा। 
घोबीने ब्रमें. छेजाकर तिसको डुँटेके साथ बांध दिया | जब एक पहर रात्रि 
चाकी रही तव घोवीने सिहपर दो चार छादीकों छाददिया और नदीकी ' 
तरफ चलपडा | आगे रास्तामें एक सिंह खड्य था, उसवे देखा यह सिंह होकर 
चोबीकी छादियोंकों उठाये हुये चछा जाता है, इसमें कया कारण है £ 


द्वितीय किरण ।. (१४५) 
भा सिंहसे पूछे तो तुम इसके बोझा ढोनेवाले क्यों वने हो ? सिंहने उस 
दे हुए सिहसे पूछा, तुम धोबीके गधे क्‍यों बने हो ? उसने कहा, बोलो मत 
यह संध्या बडी 'वल्वान्‌ है हमको अपना गधा इसने वना लिया है, यदि तुम 
मोलोगे तो सन्ध्या पीछे पीछे चही जाती है, तुमको. भी पकड़कर वह 
सपना गधा बचाछेगी । तुम जल्दी यहांसे भाग जावो । तिंत सिंहने कहा 
भरे तू बडा मूख है| सन्ध्या कौन चीज है। अम्धेरेका नाम सन्ध्या है, सेध्यों 
कोई तुमसे बली जानवर नहीं है, तुम्हारे संकल्पका रचा हुआ वह जानवर है | 
तुम इस संकल्पकों दूर करके अपने स्वरूपका स्मरण करो । तुम तो सिंह हो थे' 
तो सब तुम्हारे खाद्य हैं। तुम्हारी आवाजकों घुनकर.ये,सब भाग जायेंगे | 
सिंहकों तिसके कहनेसे अपने स्वरूपका स्मरण हो आया । ज्योंही छादीकों 
फेंककर वह गरजा त्योंही धोबी घरकी तरफ भागाऔर सिंह वनमें चला गया.। 
है चित्तजतते | यह तो दृश्त है, अब दार्टन्तमें इसको धटाते हैं ! यह जीव- 
तो.वास्तवमें सिंह था, कर्मीरूपी किसानके भयानक वचनरूपी सन्ध्याकों सुन- 
कर अज्ञानरूपी धोबीका यह गधा बनकर कर्मरूपी छादीकों ढोने छगा | जब 

. कि सिंहरूपी आत्मवित्‌ गुरुने इसको उपदेश किया, कि तुम गधे नहीं हो कितु. 
' सिंह हो अर्थात्‌ तुंम पुण्य पापके करो मोक्ता नहीं हो, किंतु असेग, चैत- 
न्यस्वरूप हो, तभी अपने स्वरूपका इसको स्फुरण हो जाता है. और बंघससे 
रहित हो जाता है ॥ २६॥ 
चित्तवृत्ति कहती. है-है भ्राता ! जीव इध्वरकी उपाधियोंके त्यागमें कोई दशंत' 
तुमने नहीं कहा है, सो कहना जआञाहिये | विवेकाश्रम कहते है, हे चित्तदत्ते | अब- 
हम तुमको उपाधियोंके- त्याग, करनेमें दृष्ठंतकों छुनाते हैं;--८ 
. है,चित्तदते| किसी आराम दो.भाई बनियां एक मकाबमें रहते थे | उन दोर्नां 
भाइयोंकी स्लिये बडी छडाकी थीं | जिस काहमें वे दोनों माई अपने धरमें आते 
थे उसी कालमें वह दोनों स्लिये परस्पर छुडाईकों झुरू कर देतीं थीं। दोवों 
माइयोंकी आपसमें फ़ूटको ही बनाये रखती थीं। किसी प्रकारसे भी उनको 
- प्रत्पर मिलने नहीं देती थीं। नित्यही कलह करती थीं।दोनों भाइयोंने परत्पर 
विचार करके दोनों ज्लियोंको धरसे निकाछ दिया, तब' दोनों भाई परत्तर एक 
१७ 


(१४६) ज्ञानवैराग्यप्रकाश 


होगये और नित्यक्षी कलह भी दूर होगई । यह तो दृष्टंत है अब दा्ट्रन्त्ें 

इसको सुनो । जीवर ईश्वर दोनों सगे भाई हैँ जीवकों ल्ली अविदा है इश्वर्की 

-छ्ली माया है, वह दोनों परस्पर नित्यही छडती रहती है| इसीसे दोनोंका मेछ 

परथर नहीं होतादै | जव कि, अविद्या मायाख्यी द्धियोंक्रा त्याग करदिया जाता 

है, तें दोनों परस्पर मिलजाते हैं अर्थात्‌ दोनोंक्ो एकता होजातों है ॥ २७॥ 
है चित्तवृत्ते ! इसी विषयपर एक और इृश्टांत तुमको सुनाते हैं-- 


प्रयागराज तीर्थमें वाप भौर बेटा दोनों स्वान करनेके लिये गये | जब कि, 
दीनों स्नान करचुके, तब बेठा वहांपर गेगाजीकी चाहुकासे खेडने छगा 
अर्थात्‌ बेटेने गंगाजीकी वाढ्का एक किला चनाया। वाप कितना ही चेटेसे 
'घर जानेंके लिये कहता था, परल्तु वेटाने वापकी बाताका ख्याल ही न किया। 
ऐसे खेलमें बेटा गा जो चापकी तरफ देखे भी नहों। तब वाप मी छगे 
खेलने यादे वापने वेटेसे मी अधिक एक बडा भारी रेतीका किला बनाया। 
! बेंटेने देखा दापने तो हमसे मी भारी किला बनाया है, तुरन्तही वेटेने वापके 
किलेको गिरादिया और बापने वेटेके किढेको गिरा दिया | दोनों परस्पर मिछ 
करके अपने घरको चले गये | यह तो दृष्टांत है अब इसको दाप्टोन्तर्मे घटाते हैं। 
जीव वेटा है, ईश्वर बाप है | ईश्वर वेदवाक्यों करके जीवको अपने घरसें - 
जानेके ढिये बार २ उपदेश करता है परन्तु जीव अपने खेलमें ऐसा छगा है 
जो बापके उपदेशको नहीं घुनता है। जीवने अपने संकल्मका एक किला क्नाया 
है, वह किला इस तरहका है कि, यह मेरी द्ली है, यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरा 
घन है, यह मंदिरें-है, इस कामको आज मेने कर लिया है, इसको कल करूँगा 
ऐसे दृढ किलोंको व॑नाता ही चला 'जाता है और ईश्वररूपी - पिताकी वार्तांकों 
नहीं सुनता है| जब इश्वररूपी पिताने देखा कि जीवरूपी पुत्र तो इस तरहसे 
वातोको नहीं मानता है तबतक हम भी इसीकी तरह एक संकह्पके किडेकी 
चंनाबगे | तब इश्वरने मी कम उपासनारूपी एक भार किलेको बनाया) 
जीवने. देखा वापने तो मेरे किलेसे भी अपना बडा किला बनाया है, तब जीवने 
ईंबरके वनाये इए क्लेको तोड दिया याने मिध्या कर दिया तव ईश्वस्ने 


- दितीय किरण।..... (१४७) 


जीपके वनाये हुए 'किलेको मी श्रतिवाक्योंकरके मिध्या कर दिया । तब दोनों 
जीव और ईश्वर अपने झुद््वरूपरूपी घरमें स्थित होगये अथोत्‌ दोनों एकही 
हांगय॑ ॥ २८ ॥ 


हे चित्तइते ! इसी विषयपर एक और भी छौकिक दृ्टंत तुमको सुनाते हैं:- 
किसी नगरमें एक वनियां बडा गरीब रहता था, उसके एक छडका पैदा 
हुआ । जब कि, वह छडका एक सालका हुआ तब बह बनियां गर्रबीके दुःखके 
मारे विदेशमें कमानेके लिये चछा गया | घूमता फिरता वह काशीजीमें जा 
निकला । वहांपर जाते ही तिसका रोजगार जम गया भौर जब कि तिसको 
काशीजीमें रहते दश या बारह बरस, चीतगये तब त्तिसके पास बहुतसा घर 
जमा होगया । एक दिन तिंसके मतमें आया इस घनमेंसे कुछ घन झुम मारगमे 
छगाना चाहिये । उसने ऐसा विचार करके एक मंदिरका बनाना झुरू कर 
| दिया और इधर पीछे तिसका छडका भी सयाना होगया । उसने अपनी 
मातासे पूछा पिता हमारे कहांपर यये हैं £ माताने पर्ववात्य सब हाल तिसको 
सुनाया । लडकेने भातासे कह्य चछो उनको खोजें । माताकों मी सलाह 
होगई, वह दोनों मां बेटा विदेशमें निकल पडे | खोजते २ वह काशीर्े जा 
पहुँचे । एक मकानमें डेरा ठगाकर छंडकेने मातासे कहा हम मजदूरी करनेको 
जाते हैं, छुछ कमा छाबेंगे तब रात्रिको भोजन बनेगा ।माताकी आज्ञाकों ठेकर 
छडका मजदूरी करनेको निकला जहांपर बनियांका मंद्रि बनता था, वहां पर 
जाकर वह रूडका भी मजदूरोंमें काम्र करने ऊुगा | बनियाँ जब कि, मंदिर 
देखनेको आया तब उसने उस ढुडकेकों नया जानकर - पूछा तुम्हारा भा 
. कहपर है ९ भौर तुम कौन जाति हो ? और कैसे तुम यहाँपर काम करनेको: 
थाये हो ? छूडकेने झुरूसे आखीरतक सब अपना हालःबनियांकों कह सुनाया। 
जब बंनियांने जानलिया यह भेराही छुडका है, उसकी ,मांको बुछझकर घरके 
भीतर भेज दिया और छडकेको स्नान कराकर उुन्दर्‌ चंल्लोंको पहराकर अपनी 
गद्दीपर बैठाकर अपना सब घन त्तिसकों सौंप दिया । बाप वेटा#दोनों मिल- 
कर बड़े आनंदसे रहने छगे । हे चित्त ! यह" तो. दृष्टांत है, भब तुम 
इसको दाष्टोन्त्में सुनो । यह जीवरूपी पुत्र जब कि महान्‌ प्रवत्वकों करने 


(१८) ज्ञानवैराग्यभकाश 


भपने पिताकी खोज करता है, तव अवश्य ही अपने पिताँसे जा मिलता हे और 
पिता भी तब इसको अपना ,सव देदेता है । तात्पये यह है, इस कायारुप्ी 
काशीपुराके भीतर पितारुपी परमेश्वर रहता है, जंवतक जीव बाहर, तिसको 
खोजता है, तबतक पितासे नहीं मिलता है | जब इस कायारुपी पुरराके मीतर 
खोजता है, तब अपने पिंताते जा मिलता है | और पिता भी तिसको अपना 
सब धनरूमी जो कि महान्‌ सुख है अथीत्‌ मोक्षरुपी नित्य खुखको ज़ीवके 
देंदेता है ॥| २९ ॥ 

हे चिंत्ततत्ते | इसी विपयमे एक और दृष्टांतकों तुम सुनोः--- 

एक जनन्‍्धा और दूसरा आंखोंवाछा दोनों मिलकर रास्तामें चले जाते थे 
दैवयोगसे पूर्वेंकों तरफसे आधी उठी और ऐसा गरदा उड़ने छगा जो 
समीपकी वस्तु मी -नहीं दीखती थी.। उन दोनोंकी आंखोंमें निद्ठी भरगई, 
थोडी देंस्में जद कि, आँवी हटगई, तब दोनोंने आंखोंको झाड दिया,, 
भर्थात्‌ आंखोंसि मिद्वीकों निकाछू दियां तब आंखवालेकों तो देखने लग 
गया; परन्तु अन्धेकों मिट्ठीके निकालने पर भी न दिखाई दिया । है चित्तइत्ते | 
यह तो दृष्टंत है, अब दाष्टोन्तमें इसको छुनो | + 

शानी तो आंखोंबाढ है, क्योंकि तिसको सर्वश्र एकही आत्मा दीखता है. 
और शज्ञानी अंधा है, क्योंकि ' तिसको सर्वत्र आत्मा नहीं दीखता है किंतु 
मिन्न करके परिच्छिन आत्माकों_ वह जानता है, इसीसे वह जंघा है। जब, 
कि क्रोधरूपी आँधी आती है तब दोनोंकी आंखोंमें अविचाररूपी मिट्टी तिस 
कालमें भरजाती है | छोषरूपी आँधीके हटजानेके 'पीछे ज्ञानी तो विचारके 
बलसे अविचाररुपी मिट्टीकों तुरन्तही .निकार देता है| उसको ,तो फिर उसी 
तरह सर्वत्र एकही आत्मा दिखाई पडने छंग जाता है इसीसे. तिसका राग- 
&घ फिर किसीसे भी नहीं रहता है और अज्ञेनीको क्रोधरूपी आँधीके हंट- 
जानेपर भी सबंत्र आत्मा नहीं दीखता है क्योंकि ब्रिचारंहूपी तिसरका आँखें 
नहीं हैं, इस लिये - तिसकी आँखोंमें अविचाररूपी मिट्टी कुछ न कुछ रहही 
जी है, इतवाही ज्ञानी अज्ञानीकां फरक है| . ज्ञानवानक्े क्रोधादिंक पानी- 


पर लीक है, जज्ञानीके पत्परंपर छीक है, इसीसे ज्ञानवान्‌ संदेवकाल आंदन्दर्मे 
रहता है | अज्ञानी दुःखमें रहता है| ३० || 


द्वितीय किरण ॥ (१४५ ) 


चित्तइंत्ति कहती है, है विवेकाश्रम | आपने पीछे कहा कि, ज्ञानवान्‌ 
अपनेको अंकतों अभोक्ता मानता है और ज्ञानहीव अपनेको कतो, मोक्ता 
' मानता हैं, ऐसा तो' संसारमें देखनेमें नहीं आता है । क्योंकि बिना कतों 
भोक्ता माननेसे व्यवहार चलही नहीं सक्ता है, तव फिर व्यवहारकों करनेवाछा 
ज्ञानी अकर्ता कैसे हो सक्ता है ! 
विवेकाश्रम चित्तवृत्तिके प्रति. कहते हैं. व्यवह्रकों करता हुआ भी ज्ञानवान्‌ 
अकतो ही होता है, क्योंकि वह अपनी खुशीसे नहीं करता है | इसीमें एक 
इृष्टींतको कहते हैं;- पर 
एक राजा अपने मंत्रीकों साथ लेकर बनमें- शिकोरकों गया, शिकार 
खेलते २ राजांकों प्यास छगी तव ,राजाने मंत्रीतसे कहा कहींसे पानीकों 
मैंगायो | मन्त्रीने इधर उधर देखा तो प्रामक्षी तरफसे एक आदमी 
चल आता था, उस आदमीसे मंत्रीने छोटा देकर कहा जल्दी पानी ले आवो | 
वह 'लोटा लेकर ग्रामकी तरफ पानी ढेनेको जब चला वजीरकों जंगलकी तरफ 
दोपहरकी घूपसे रेता चमकता दीखता था, उसने जाता यह पानीकी नदी 
चल रही है, धजीरने उससे कहा वो सामने पानी दीखता है तुम दूसरी तरफ़ 
क्यों जाते हो ? उसने कहा वह पानी नहीं है, पानीका कु आममें है; हम 
प्रामसे पानीको छाते हैं। वजीरने कंहा तुम झूंठ बोढते हो ,हमकों पानी 
दीखता है, तुम हमको धोखा देकर भागना चाहते हो । ऐसा कहकर , वजीरने 
घार पांच' कोंडे तिसको लगादिये तंब वह उधंरको ही चछा; जिधरका मृग- 
तृष्णाका जरू त्तिसकों दीखता था। उसने विचार किया, यदि नहीं जाऊंगा 
तो चार कोडे और छगावेगा । हैं चित्तरते ! यह-तो व्ष्टांत है। अब दार्ष्ट- 
तमें 'इसको सुनिये । ज्ञालवानने संसारके भोगोंको म्ृगतृण्णाके तुल्य_ जानकर 
त्याग दियाहै भौर उनकी तरफ नहीं भी जाता है, तब भी आरब्धरूपी 
क्षोडा तिसकों उधर भोगोंकी तरफही' भेजता है न जाय तो और कोडे_ लगते 
हैं| तात्पय यह है ज्ञानवानकों मोगोंकी इच्छा नहीं मी है, तब *मी प्रारूध- 
रूपी कमे जबरदस्ती इसको भोगोंको भुगाता है और प्रारूधने ही इसके शरी: 
रकों बना रकेखा है, वास्तवसे इसको. दृष्टिमें शरीर भी नहीं है, किंत॒ ज्ञानवानके 
डरीरका योगक्षेम भी प्रारब्ध कर्मेही करता है ॥'३१ ॥॥ 


(१५० ) *. ज्ञानवैराम्यप्रकाश। 


चित्तवृत्ति कहती है, है विवेकाश्रम ! आपने कहा है जीवात्मा और इंधरा- 
ध्मा्में भेद नहीं है, किंतु दोनों एक ही हैं, तब्र फिर ईशरमें जो सर्वेज्तादिक 
पुण हैं, वह जीबमें क्‍यों नहीं हैं ? आता तो दोनोंमें एकही है | विवेकाश्रम 
कहते है, हे चित्तइते ! इसमें भी हम तुमको एक दृष्टांत सुनाकर विरोधकों 
हटाकर दिखाते हैं;- 


किसी नगरके बाहर एक महात्मा जंगलमें रहते थे | एक दिन एक पुरुषने 
लाकए उनसे यही सवाल किया, कि आप छोक कहते हैं, जीवात्मा और 
इंपरात्मामें भेद नहीं हैं, किन्तु दोनोंमें एकही आत्मा है.। तब फिर ईशवरात्मामें 
नो कि सर्वज्तादिक गुण हैं वे जीवात्मामें क्‍यों नहीं हैं 2. महात्माने कहा 
हमको प्यास छगी है, और गेगाजछ्को ही हम पीते हैं और 'गंगाजी हमारी 
कुटीस दूर दो कोसके फासके पर हैं। प्रथम तुम जाकर हमारी तूंवडीमें , 
गगाजछको गंगाजीसे भरलात्रो मगर गेगाजलकों ही छाना कूपके जलकों न॒ 
छाना; जब कि हम गंगाजरूको पान कर छेचैंगे, तब फिर तुम्हारे प्रश्नका उत्तर 
देबेंगे | वह महात्माकी तूंबडी ढेकर गंगाजीसे जछ मररावा और महात्माके 
भागे तिसने तूंवडीको धर दिया और महात्मास़े कहा, लीजिये, गंगाजलको में 
छाया हूँ । महात्मा तूंबडीके जछको देखकर कहने छगे यह तो गंगाजर नहीं। 
है। उसने कहा महाराज! यह गंगाजरुद्दी है| महात्माने कहा, हम कैसे विश्वास 
करलें, जो यह गंगाजलही है ? वह कसमें खाने गा कि, यह गंगजलही 
है । महात्माने कहो-तुम तो सच कहते हो परन्तु गेंगाजीमें तो पचासों वावें 
'चढती हैं, हजारों:मछलियें रहती हैं, लाखों मनुष्य तिसमें स्नाव करते रहते हैं, 
सैकडों पवेत और-डैक्ष तया नगर और ग्राम तिसके किनारेपर रहते हैं 
उनमस ता इसमे एके भी नहीं दीखता है, तव हम कैसे जानें कि, यह गंगा- 
जंलही है।उसने कहा महाराज|वह बडा मारी गंगाजीका प्रवाह है, जिसके कि- 
नारेपर हजारों नगर और पतादिक हैं, यह थोडासा उसी प्रवाहका हिस्सा 
है; इसमें वह सब कैसे रहसतक्ते हैं? सारांश यह है कि, गंगाजरू होनेमें तो « 
कोई भी संदेह नहीं है | क्थोंकि, जो माधुये उसमें है, सोई इसमें भी है । 
महात्माव कहा, इतीतरह तू जीवात्मा और इईश्वरात्मामें मी घटाले | जीवात्माकी 


द्रताय करण । (१५१ ) 


छपाधि जो अंतःकरण हे, वह छोटीसी उपाधि है, ईश्वरात्माकों उपाधि जो 
माया है वह सारे त्रह्मांडमे फडी हुई है | इसीवात्ते इंश्वरात्मामें सर्वेज्ञतादिकं- 
धर्म रहते है, जीवात्मामें नहीं रहते हैं | परन्तु सुखरुपता दोनोंमें वराबरही है 
भौर नित्यल चेतनत्यादिक भी धर्म दोनोंमे बरावरही हैं | इसीसे सिद्ध होता है 
कि, जीवात्मा और इंश्वरात्माका बिलकुछ मेंद नहीं है॥ १२॥ 
चित्तवृत्ति कहती है, ईश्वरात्मा और जीवात्मा यदि दोनों विद्यमान हैं, तब 
इन नेत्रेंसि क्यों नहीं दीखते हैं, जो वह्तु नेत्रोंसि नहीं दीखती हैं, उसकी साय- 
तामें क्या प्रमाण है ? विदेकाश्रम कहते हैँ, हम एक दृश्ंतको देकर (से वार्ताके 
उत्तरकों कहते हैं।-- 
है चित्त | किसी नगरके बाहर बनमें एक महात्मा रहते थे। उनके पास 
जाकर एक मूर्ख पुरुषने इसी प्रश्नों किया | तथ महात्माने उसको शात्षके 
वाक्यों और युक्तियोंसे बहुत समझाया तब भी वह मूर्ख न समझा और उसने 
हंठ किया कि हमको इन दोनों नेत्रोंस दोनोंको दिखछा देवों । महंत्माने एक 
मिड्रीफे ढेडकों उठाकर तिसके शिरमें मारा तिसका शिर फटगया और वह रोता 
शोता राजाके पास फरवादी गया और राजासे तिसने जाकर कहा मैंने फलाने 
महात्मासे ऐसा सवाल किया और उन्होंने जवाबके बदले मेरा रिर फोड 
दिया, अब मेरेंको ऐसा दर्द होता है जो दर्दके मारे मेरे प्राण निकछे जाते हैं| 
राजाने सिपाहीको भेजकर उन महात्माको बुछाया और कहा आपने इसका शिर 
क्यों फ़ोड दिया है ? महात्माने कहा हमने इसके सवाद्का जवाब दिया है | 
यह ज़ों आपके पास फरयादी आया है सो क्‍यों आया है £ उसने कहा इसके 
रिरमें दर्द होता है तिसीसे यह फ़रयादी आया है । महात्माने कहा जैसे दर्द 
होता है और दीखता नहीं है, तसे जीवात्मा और ईश्वरात्मा विद्यमान हैं. परन्तु 
दीखते नहीं हैं| हमको यह अंपने ददकी नेत्रोंसे दिखादे तब हम मी इसके 
प्रति आत्माको नेत्रोंसे दिखा देवेंगे | जैसे दर्द है भी और नेत्रों करके नहीं 
दीखता है तेसे आत्मा भी है और नेत्रों करके नहीं दीखता है । राजाने कहा 
दीक है । महात्मा अपने आसन पर चढे आये, हे चित्तवृत्ते ! यही तुम्हारे 
प्ररनका भी उत्तर है॥ ३३ हि 


१५२ ) -... ज्ञानवेराग्यप्रकाश। 


चित्ततृत्ति कहती हैहे ज्राता !-जो छोक वेराग्यपवक गृहेस्थाश्रमंका 
ह्याग करके संन्यासाश्रम्मे होजाते हैं, वे पहले घरके प्रंपचको त्याग करके 
फिर संन्यासाश्रम्नें जाकर उससे भी अधिक प्रपंचको क्‍यों फेलाते हैं £ इसको 
क्या कारण है : विवेकाश्रम कहते हैं. उनको पहले. सन्द ' दैरोग्य 
-हुआ था; सन्द वैराग्य अत्य काब्तक रहता , है.फिर :नंष्ट  होजांता है | 
जब कि ज्ीको छडका पैदा होने छगता है, त्व उस- काल्में" उसको बढ 
केश होता है दिसकाल्में वह ऋहती है कि, फ़िर पतिके पास नहीं, जाऊंगी:। 
ज़ब कि, कुछ दिन बीत जाते हैं तब वह दुःख भूछ जाती है.फ़िर वह. पतिके 
पास जाती है! 


“ 'इसीप्रकार जब किसी पुरुषकों किसी तरहका घरकास्योसे या घनादिकोंके 
-बष्ट होजानेसे दुःख प्रातत होता है; तव चह गृहस्थाश्रमको किसी, -मंद दैराग्यमें 
त्फूग देता है। छुछ दिन दीते जब कि, दुःख भूछ जांता है और घवादि- 
कोंकीं तिसको प्राप्ति होने डगती है, तद वह संन्वासाश्रमर्मे ही. फिर मठादि- 


. क्वोंको बांधकर गृहस्थाश्रम वना छेता है। क्योंकि, तिसका वह भन्द वैराग्य 


भी जाता रहता है। जैसे वेष्णवको मांससे वढाः तिरंस्कार रहता है कभी खं- 
भर्मे भी तिसंका सन आंतकी तरफ नहीं जाता है, ऐसा जब कि, स्ली घना- 
दिकोंसे जिसको चैराग्य होजाता-हैं! वह फिर च्यागे हुएं प्रपंचकों रचनाको 
बह करता है, इसीउं:एक च्ष्टांतको कहते हैंः-. 


चित्तदतते । इंरॉन देशमें किसान छोक घोडोंको पांछ्ते हैं, याने चार २ सौ 
पांच २ सौ घोडियोंके गोलोंको वह रख्ते हैं| जब कि, वह बोडिय व्चोंको 
उत्पच करती हूँ, तंवे घह किसान छोग जंगरूमें एक किलेकों - बनांते हैं. 
गिरदे तिलके तीन खाइयोंको खोददेंते हैं, उस किलेमें नये उत्पन्न हुए- घोडि- 
योंके बच्चोंको रखकर भीतर जानेके रात्ताकों भी बन्द करं देते हैं और ऊपरके 
रत्तासे चेंचोंको भेसाछा वगेरह खिलाकंर पा८ठ्ते हैं . जौर उसे जंगंल्में दिस 
किडेके समीप किसी ग्रंकारके इच्दंकों मी-चह नहीं होने « देते हैं । जब कि वह 


. वेच्च एक सालक हाजाते हैं, तव एक दिन वें किंसाव छोग' एक तोपको कें 


जाकर तिस किलेके समीप चछते हैं, तिस तोपको .आवाजंको छुनकर वह 


' द्वितीय किए । :- (१५१) 
धोडियोंके बचे कूद छगते हैं, कोई तो तीनों खाइयोंको फॉँदुकर जंगलकों 
दौड जाते हैं, कोई दो खारईयोंकों फदकर तीसर्रामें फँस जाते हैं, कोई एक 
खाईको कूदकर दूस्तरीमें फैंस जांते हैं, कोई एकमें ही गिरकेरे फँस जाते हैं 
कोई उसी जगहमें फड फडाकर रहजते हैं। है चित्तइते ! यह तो इश्टॉत 
है, इसको दा्ट्ान्तमें घटाते हैं ।गृहस्थाश्रमंखूपी एक किला है तिसमें जीवरूपी 
धोडियोंके बच्चे सब फँसे हैं, जिस कालमें कोई विरक्त महात्मां आकर वैराग्य- 
रुपी तोपको चलाता है, तिंस कालमें जो कि, ताव्रतर वैराग्यवान्‌ होते हैं 
पे तीनों खाइयोंको- कूदकरं निकंछ जाते हैं |. प्रथम खाई तो ज्ली पुत्रादिकोंका 
मोहरूप है, दूसरी खाई वर्णोमिमान है, तासरी खाई आश्रमामिमानी है । सो ' 
तौत्रवर वैराग्यवाले इन तीनों खाश्योंको कूद जाते हैं अथोत्‌ द्लीपुत्रादिकोंमें 
मोहको त्यागकर फिर वर्णाश्रमके अमिमानको त्यागकर जीवन्मुक्त होकर 
विचरते हैं, वे फिर दूसरे प्रपंचकी रचना :किसी प्रकारसे भी नहीं करतें-हैं 
कौर जिनको तीत पैराग्य होता है, वे प्रथमक्ी दो खाइयोंको कूदकर तीसरी 
सांश्रम अमिमानरुपी खाईमें फँस जाते हैं | हम संन्यासी हैं, हम दण्डी हैं 
हंम सबसे उत्तम हैं, हमारे तुल्य दूसरा कौन है,वह मोक्षके अधिकारी,हीं होते” 
हैं। क्योंकि उनका मिथ्या आश्रममें अभिमान वना है और - मन्दू“वैराग्यवान्‌ 
प्रथमवाली खाईको कूदकर अथोत्‌ र्ली पुत्रादिकोंमे " मोहको ल्वाग कैंरके 
दससे वर्णाभिमानरूंपी जो खाई है, चेढे मठादिक :तिनमें फेस जाते हैं बह 
भी मोक्षके और ज्ञानकें अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि एक गृहस्थाश्रमरूपी 
खाईसे निकछ दूसरी खाईमें अर्थात्‌ नये प्रपंचकी रचनाको करने छग जाते हैं। 
भौर जो अतिमंद पैराग्यवान्‌'हैं वे घर्को छोडकर प्रामके बाहर रहकर सन्त 
नाम अपना घरकर सुपेद पल्चोंको और शिखा सूत्रको मी रखकर कथा वात्तो 
आंच्कर अपने घरकी और अपनी पालनाको करते हैं वह भी ज्ञाकके अधिकारी 
नहीं हैं । क्योंकि उनका दांम्मिक व्यवहार है, इसे -प्रकारके मनुष्य पांचाड 
देशमें बहुत हैं और चौथे महाबृंढ़ पुरुष हैं, जो कि, दैसग्यकी बातकों छुन 
घडी दो घड़ी वाहें वाहें हाय २ करके रहजाते हैं, उनसे, तो बैराग्य दूरे 
भाग जाता है ॥ ३४ ॥। 


(१४) ज्ञानवैराग्यप्रकारा ! 


० 5 


चित्तवृत्ति कहती है-हे विवेकाश्रम ! समुच॒यवादी कहता है कि कम और 
ज्ञान दोनोंको इकट्ठा करनेसे मुक्ति होती है। और वेदांती कहता है केवछ 
ज्ञानसे ही सुक्ति होती है सो दोनोंमेंस किसका कथन ठीक है? विवेकाश्रस 
कहते हैं-हे चित्तइते ! कम और ज्ञानका समुब्यय नहीं होसक्ता है। जिसको 
ऐसा अमिमान है कि मै इस कर्मका कतों हूँ, मैं इस कर्मको करके इसके फलों 
मोगेंगा उसी पुरुषका कमोंमें अविकार है और जिस पुरुषको ऐसा अमिमान 
नहीं है, किन्तु जिन पुरुषोंकी ऐसी बुद्धि है कि न हम कमके करों हैं न हम तिसके 
फलके भोक्ता हैं किंतु हम असंग सबिदानन्द स्वरुप हैं, उन्हीं पुरुषोंका ज्ञान 
और मोक्षमें अधिकार है । दोनों विरोधी एक जगहमें नहीं रहसक्ते हैं इसी: 
एक इशष्टांत तुमको हम झुनाते हैं:--- . 
एक जाटकी दो लडकी थीं, एक छडकीकी शादी किसानके साथ 'हुई: 
थी और दूसरी रूडकीकी शादी कुम्हारके साथ हुई थी। जब कि,छडकियोंकी 
शादीको हुए बहुत दिन गुजर गये, तब एक दिन जाटसे ख्रीने कहा बहुत' 
दिन हुए छडकियोंका कोई खत पत्र नहीं आया तुम जाकर उनके आनंद 
मंगढ़की खबर छाओे । जाट घरते निकछकर उस ग्राममें गया, जहांपर कि, 
दोनों छडकियें विवाहीं गईं थीं | पहले वह किसानके घरयें जाकर लडकीसे' 
प्रिद्या और हाछ चाढ पूंछा | छडकीने कहा वापू खेतमें वीज फेंका है और 
बादल भी घिरा है । यदि वर्षा न हुईं तव तो हम उजड जायेंगे। क्योंकि - 
घानका वीज सब जलजायगा और जो वर्षा हो जायगी तब तो हम चस 
जायेंगे .। फिर दूसरी कुम्हारके घरवाी लडकीके पास गया और जाटने पूंछा' 
बच्ची झुखसांदकी खबर कहो । उसने कहा बापू और तो सब अच्छा है हमने 
वत्तनोंका आवों छुूगावा है और आजही दिसको आग दी है, इधरसे हमवे 
आवांको आग दी है, उधरसे वाद घिरकर जाया है यदि वर्षों हो जायगी* 
शैव तो हम उज़ड जायेँगे क्योंकि कच्चे वर्तन सब गछ जायैँंगे । जो वर्षो नहीं" 
होगी तव तो हम वस जायेंगे, क्योंकि बर्तन हमारे सब पकजायँंगे | जाट 
दोनों छडकियोंके हाडको एंछकर जब अपने घरमें आया तब ज्लीने जाटसेः 
शुछा डडकियोंके हाठको छुनाओ | जाठने कहा या तो किसान उजडेगाः 


द्वितीय किरेण । (१५५ ) 


या कुम्हार उजडेगा | दोनोंमेंसे एक तो जरूर उजडेगा यही सब हाल कह 
घुनाया। हे चित्तन्ते ! यह तो दृष्टंत है, अब इसको दाष्ट्रोन्तमें घटाते हैं।' '* 
भन्तःकरणरूपी जाट है, तिसकी जो इत्तियें हैं कर्तृत्थ अकर्दत्म वही तिसकी 
दो लडकियें हैं । यदि ब्ह्माकार शृत्ति उत्पन्न होजायगी तब कठृत्व मोक्तृत्वरूप' 
वृत्ति उजड जायगी और जो दूसरी अहमाकार कर्दृत्व मोक्तृत्वरूप वृत्ति उत्पन्न 
होजायगी तब तो ब्रह्माकारवाली नहीं होगी । दोनों दृत्तियें परस्पर विरोधी: 
हैं । इसलिये दोनोंमे एकही होगी दूसरी नहीं होगी, तब समुच्नय कैसे होसक्ता 
है ! किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है। हे चित्तरत्ते ! जैसे कोई अनजान बालक 
नशा खानेवालेकी संगतते नशा खाने लगजाता है और जब. पूरा नशाबाज 
होजाता है, तब दुःखको उठाता है, फिर जब कि तिसको किसी अच्छेकी 
संगत होजाती है, तब वह नशेको छोडकर अच्छा बनकर दुःखसे छूट जाताहै 
सैसे आत्मा भी निधोर्मिक है। जैसी संगत इस जीवको होजाती है बैसाही यह 
अपनेको मानने छगजाता है भेदवादीकी संगत होनेसे भेदवादी, अमेदवादीकी 
घंगत होनेते अमेदवादी होजाता है| आत्मा असंग है, सब धर्म आत्मामें 
कल्ित हैं, आत्मा नित्य बुद्ध बुद्ध मुक्तस्वरूप है॥३५॥ 
हे चित्तदत्ते |! एक भौर छौकिक व्शांतको तुम सुनों;- 
एक छडका सात आठ बरसका अपने मुहल्लामें खता था। अपने खेल- 
मेंही लडका चिह्लाने छगा - उस मुहल्लामें मकान बहुत ऊंचे २ थे उसको 
जआवाजसे टक्कर खाकर गूँज उठे तब आगेसे भी चिछ्लानेका प्रतिघ्वनिरूप 
शब्द हुआ, छडकेने जाना कोई मेरी नकछ करता है। लडकेने पूछा तू कौन हैः 
भागेते भी शब्द हुआ तू कौन है? छडकेने कहा मैं तुमको भारुंगा उधरसे भी' 
आवाज आई में तुमको मारूंगा | ऊडकेने तिसको गाली दी, आगेस्ँ भी गालीकी 
जावाज आई, तव छडकेने अपनी मातासे जाकर कहा कोई आदमी मेरेकी' 
चिदढाता है, परन्तु दिखाई नहीं देता है । माताने कहा बेठा ! दूसरे मुह्ामें 
इस, बक्त कोई भी तुमको चिढानेवाला नहीं है | जब कि, तुम जावाज 
करते हो तब तुम्हारी आवाज ठक्कर खाकर गमूँजती है | ठुम जो जानते हो कोई 
दूसरा हमको चिद्वाता है, यह तुमको अम है, तुम्हारेसे बिना दूसरा कोई भी: 


( १५६ ) ज्ञानवैरोग्यप्रकोश । 
ुमको चिंढानेवाद्य नहीं है, तुम अपने इस ही दूर. करो ॥ मांतंके 
उंपंदेशसे छंडकेका डर-जाता रहा [.हे चित्तदते:77. यह! .तो: इष्टांत' है * छोव 
इसको दार्ट्टतमे छुनो । इंस जीवके बिना दूसरा कोई भी इसको :भय' देने- 
“वाढ्य नहीं है, इस जीवका संकत्यही इसको मय देता है॥ अपने संकल्पसे 
: . यह जीच नरक स्वरगादिकोंकी कल्मना करता है,/फिर उसकी '्राप्तिके दिये 
करमोकी कह्यना करता है । फिर फ़छोंकी कव्पना करताहै, आपही कर्ता मोक्ता 
-बनकर कम्मेके.धक्केको भोगता है | जैंसे मकडी अपने -मुखसे. तार निक्नाडकर 
आपही तिसके साथ ऋण करती है.। जैसे. वाढक अपनी परछांहीको देखकर 
आपही उरता है; तैसे जीव मी अपने. संकत्योंको करके .आपही उनसे भयकों 
प्राप्त होता है | अपने ख़रुप्रसे भूडकरही जीव दुःखको पाता है| इसी पर 
एक कविते भी कहा है:- * 
सवैया-रम्यो सव:त्रह्म. नहीं। कछु अम तू जान न रम जो नाहि मेरे हैं । 
एकोहि राम-झठी शूमघाम नहीं कोई काम तु काहि डरे हैं.॥ जह्म .. सो छाग 
ट्वैतको त्यांग स्वरूपमें जाग. बृथा क्यों जरे हैं | कहे रामदयाछ नहीं कोऊ का 
तू आप समाली जो वेग तरे हैं || १ | 
है चित्तइते | जीव अपने अज्ञन करके ही मयको प्रात होता है, वास्तवसे 


इसको भय किसीका नहीं है, जब कि मन दूसरेकी कल्पना करता है तभी मय 
खज्ञ होता है। देवीभागवते:- , ३४ 


ते देंही न. च जीवात्मा वद्धयांग परतप। 
अंत एवं सनुष्याणां कारण वंधमोक्षयो; ॥ १ ॥ * 
हे परंतप ! बंध मोक्षमें देह और जीवात्मा तथा इंद्विय ये सब मी कारण । 
नह है, किन्तु भनुष्योका मन ही कारण है॥ 4 ॥ 
शु्दा मुक्त सदवात्मा नेव वध्येत करिंचित्‌ । 
7“ बेबमाक्षों मन!सस्था तस्मिच्छान्ते प्रशाम्यत३॥ २ | 
आत्मा सदेवकाल शुद्ध है, मुक्त है, किसी प्रकारेसे मी वह वंधायमान नहीं 
होता है, वंध जौर ओोक्ष मनसेही स्थित रहते हैं अथात्‌ मनका संकलमात्र है 
मनके शांत, होते पर वह भी-झान्त होजाते हैं।॥ २॥ 


पु 


- द्वितीय किरिण 4: (१५७ ५ 


- शर्द्थ्मित्रएदासीनोंभेदा; सर्वे मनोगता; । : + +' 
एकात्मल कथ॑ भेद संभवेदद्वेतद्शनात ॥. ३.३. 

शत्रु मित्र और उदासीनता ये-सूचे भेद मनमेंही है एक भात्माके निश्चय- 

होनेसे फिर भेद कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है भेद तो दैत- . 


. दरशनहीसे होता है ॥-२६॥॥ 


हे चित्ततत्ते | एक और छौकिक द्शंत तुमको सुनाते हैं; | 

किसी नगरमें एक. वत्तियां.बडा धनिक रहता था. रातज्िके समय तिसकी 
छ्ी एक जरूका छोठा भरकर तिसके सोनेके परुंगके नीचे धर देती थी। सवेरे ' 
धनियां जब झाडे जाता था तब तिस' छोटेको शौंच करनेके *लिये ले जाता 
था । दीपमालिका आनेकां दिन जब कि नजदीक आगया तब जिस बनियांकी : 
छडकीने छोटेमें गेरूको रगडंकर पानी मिलाकर भर दिया और तिस छोटेकों” 


 बापके पलंगके नीचे धर दिया। सबेरे अन्धेरेमें वंही गेरूबाका छोठा बनियांके 


हाथमे आगया । बनियाँने जेगल 'फिरकर तिस कोटेसे जब कि. शौच किया. ' 
पृथिवी' सब गेरूके रंगसे छाछ होगई | बनियांने जाना यह संब खून 


* ।धाखानेके रास्तेसे हमारे भीतरसे गिरा है। बनियां घंरमें आकर खाटपर गिर- 


पडा और ख्लरीसे तिसने कहा आज में मरूंगाः क्योंकि” मेरे पेटसे पाखानेके 
रात्तासे बहुतसा खून गिरा है, जल्दी कुछ तू मुझसे दान 'पुण्य कराओ | जी - 
रोने ढगी | बनिग्रांने कहा अब रोनेका समय. नहीं है. जल्दी 'एक गौकों” 
मैंगांकर' दान 'केरावो. और कुछ अन्न वंगेरा-मी मैंगाकर दान करावो। स्नी सब 
बंस्तुओंके मैंगानेके “फिकरमें हुई और बनियां मी धीरे २ सुस्त होने छगें | इत- 
नेगें बनियांकी ऊूढकीने पंलुंगके नीचे जब कि गेरूकें 'छोटेंकी खोजा: भौर 
छोटा तिसको नहीं मिंठा तब छोठाके न मिलनेसे' वह छंडकीः रोने रुगी । 
बांपनें पूछा क्‍यों रोती हैः! उसने कहा मैंने गेरू 'घोलकर' छोटेमें' आपके 
परेंगके नीचे'रखा था ले माद्म तिसको कौन उठा लेगया' और यह दूसरा 
छोटा पानीका मरा हुआ 'इस जगहमें रखा हैं । मेरा छोटा नहीं दीखता है। 
छडकीकी वातोको सुनकर बनियां उंठ बैठा और ज्ञीसे कहने छगा अब मैं 
अच्छा होगया दान, पुण्य करानेकी कुछ जरूरत ,नहीं । वह खून. नहीं था “ 


(९५८ ) ज्ञानपैराग्यप्रकाश । 


किन्तु गेरूका रंग था मेरेको अम खूनका होगया था, अब बह अम मेरा जाता 
रहा है। हैं चित्ततृत्त | यह ता दृष्टांत है अब दाष्टोन्तमें इसको सुनो | अनादि 
शज्ञानके सम्बन्धते इस जीवको अपने त्वरूपमें अम :होरहा है, तिसी अम 
करके यह जीव अजर आत्मामें जन्म मरणादिकोंको मान रहा है; जब आप्त- 
वक्ताके उपदेश करके इसका अम दूर होजाता है तव यह अपनेको अजर 
अमर मानने छृगजाता है और जन्म मरणसे रहित हो ता है॥ ३७ ॥ 


है चित्ततते ! एक और छौकिक दृष्टंतकों तुम सुनोः- 


एक राजाने दो नौकरोंको विदेशमें किसी कामके लिये भेजा | जब कि 
कुछ दिन बीतगये भर उनका कोई भी खत पत्र व आया तब राजाने दोनों 
'बौकरोंकी तरफ दो हुकमनामे लिख और लिखा इनको प्रज्य करके मानना । 
बहदोनों परवाने दोनों नौकरोंके पात जब पहुँचे तब उन दोनोंमेंसे एकने तो 
जो परबानेमें करनेको लिख़ा था तिस कामको करके परवानेको फेंक दिया, 
ओर दूसरेने उसमें जो लिखा था उसको तो न देखा, किन्तु परवानेको 
चौकीपर धरकर तिंसकी घूप दीपसे नित्य पूजा करने छगा | जिसने लिखेहुए 
ऋमको करके पंरवानेको फेंक दिया था, राजा उसपर तो बड़े प्रसल हुए और 
'तिसको राजाने भारी दरजा भी दिया, और जो परवानेकी चौकोपर धर कर 
केबछ पूजाही करता रहा था, तिसपर राजा नाराज हुए और तिसको निकाक 
भी दिया हे चित्तवत्ते! यह तो दृष्टांत है, जब दाष्टोन्तमें सुनो । वेद शास्रूपी 
धरदाने याने हुकमनामे ईश्वरके भेजे हुए हैं, जो पुरुष उतपर अमछ करता है 
अर्थात्‌ जो कुछ उनमें लिखा है उसको धारण करता है, उसपर तो ईश्वर 
भसन्न होता है, और उसको मोक्ष देता है । जो कि उनमें लिखेको घारण 
नहीं करता है, किन्तु चौकोपर धरकर घूप दीपादिकोंसे आरती करता है 
उनके जागे घण्टोंको हिाता है, उसपर ईश्वर नाराज होकर उसको जन्‍्मोंकों 
<रम्पराको देता है । इसीपर.पंचदर्शीकारने भी लिखा हैः 


अन्यमम्यस्यथ मेधावी विचास्य व पुन!पुनः 
पछालमिद धान्यादी त्यजेद्यन्थमशेषृत३ ॥ १॥ 


| 
के 


द्वितीय किरण । (१५९ ) 


बुड्लिमान्‌ पुरुष प्रथम प्रन्योंका अम्यास करे, फ़िर पुनः पुनः उनका 
विचार करके घारण करे, फिर जैसे धान्यका अर्थी पुरुष धान्यको प्रहण 
करके पछाछीका ध्याग कद्धेता है इसी प्रकार यह मी संपूर्ण प्रन्थोंकी फिर 
त्याग करदेवे ॥ १॥ * 
हे चित्तद्त्ते | केवल प्रंन्थोंके बाँचनेसे सात्मगोध नहीं होता है किन्तु 
धारण करनेसे होता है ॥ ३८ ॥ 
है चित्तत्ते | इसी दिषयपर तुम्दारेको एक और इृष्टांत सुनाते हैं-एक 
पुरुष तीर्थयात्रामें जाने छगा तब तिसने विचार किया, यदि ह्व्यको साथ 
छेजायैंगे तब तो रास्तामें चोरोंका भय है, कहीं छटही जायँगे तब क्या 
करेंगे | हंडी लिखवाकर छेजाय तब अच्छा होगा, वहांपर जाकर शाहकी 
दूकानसे एपैया छेढेवेंगे | तिस आादमीने इंडी लिखवा छी। एक दूसरा मी तिसके 
साथ तीथोंमें चछा | उसने भी हंडी छिखवा छी | तहांपर जब जाकर दोनों 
'पहुँचे तब एकने तो शाहकी दूकानपर जाकर तिस हुंडीकों दिखाकर अपना स्पैया 
हैंलिया | उसको तो 'रुपैया मिछ्यया और दूसरा अपने डेरेपर बैठके तिस 
इंडीका पाठ करने लगा । कई एक दिन पाठ करता रहा तब भी तिसको 
हंढीका रुपया नहीं'मिठा | यह तो इशत है, दार्शन्तमें बेद शाज्रूपी सब 
हंंडियें हैं, इनके केवछ पाठसात्र करनेसे भात्माका छाम चहीं होता है, किन्तु 
घनमें जो उपदेश छिखा है, तिसपर चलनेसे आत्माका छाम होता है || ३५॥ 
दो प्रकारके राजा होते हैं, एक न्यायकारी दूसरा जन्यायकारी । जो कि, 
न्यायकारी होता है, वह कामक्रो देखता है, अपनी खाछी तारीफरकों नहीं 
घुनता है | और जो नौकर तिसका अच्छा काम करता है, उसको भारी भोहदा 
देता है और जो नौकर कामको नहीं करता है केवल तिसको तारफको ही 
करता है, तिसको वह पसंद नहीं करता है :जौर न तिसको कोई जोहदा 
देता है, और जो भन्यायकारी है, बह कामको नहीं देखता है, किन्तु कवर 
भपनी तारीफको ही -सुनता है । अन्यायकारी'राजाकों दोषक्ा मांगी कहा 
है, निर्दोष और धर्मोत्मा राजा न्यायकारी होता है, जो सबको सम देखता 
है । हैसे इश्वर भी न्‍्यायक्षारी है वह करोकों ही देखता है, जो प९ेप उत्तय 


( १६० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश | 


कमकों करता है अथीत्‌ वेदोक्त मारगपर चलता है, उसीकी मोक्ष देता है। जो 
बेदोक्त मागपर तो नहीं 'चढता है, केवल वेदोंके और शाल्लोंके छोकदिख- 
लावेके लिये पाोंकों करता है या झूठे पाखंडोंकोी ही करता है, उसको कंदापि 
मोक्षकों नहीं देता है || ४० ॥ 


हे चित्तवत्ते! जवतक इस जीवको देहादिकोंमें अहंता और गेहादिकोंमें 
ममता बनी है, तबतक इस जीवको कदापि छुंख नहीं होता है। अंहंता 
ममताके त्याग करनेसे इसको सुख होता है सो जहंता मम्ताका त्याग करवा 
बडा ही कठिन है | इसीमें एक दृष्टंतकी सुनाते हैंः- 


एक काल्में नारदजी प्रथिवीपर प्रयेटन करते हुए वैकुण्ठमें जा निकले । 
बहांपर भगवानूको अकेले बैठे हुए देखकर नारदजीने भगवानसे कहा महाराज | 
जपका वैकुण्ठ तो-आजकछ खाली पडा है .कोई भी पुरुष .यहॉपर वहीँ: 
दिखाता है, क्या: बैकुण्ठमें मी कोई आनेकी इच्छा नहीं करता है । यहाँपर तो 
सवे प्रकारका सुख है .किसी “ प्रकारका भी यहांपर - दुःख नहीं है फिर क्यों 
बैकुण्ठ खाली है ? मगवानने कहा नारदजी ! यद्यपि यहँपर 'सवे प्रकारका सुख 
है तब भी बैकुण्ठमें आनेकी इच्छा किप्तीको भी नहीं होती है और हमारा मी मत 
अकेले नहीं लगता है, दूसरा कोई हो तब दो घड़ी तिससे बातच्रीत. ही करें, 
कोई सेवा करनेवाछा भी नहीं है हम क्‍या करें १ मत्येछोकनिवासी कोई भी 
बेकुण्ठमें आनेकी इच्छा नहीं करता है नारदने , कहा ये कैसी. वार्ता, है 
बैकुण्ठका तो नाम सुनकर सब छोक आपसे आप चढ़े: णावेंगे । मगवानने 
कहा अच्छा तुम जाकर दो चार, आदमियोंको छावों कुछ सेवाक[ तो ;काम 
चढ़े, फिर देखा जायगा। नारदजी बडे उत्साहके साथ चले और आकर 

बूढसे नारदने कहा बावा वैकुण्ठको वचलोगे ? नारदजीकी वातको सुवकर 
वह बूढ़ा बड़ा बिगड़ा और नारदजीसे कहने ठगा,-अमागे ! तूही वैकुण्ठमें जा 
जिसका न कोई जागे है न पीछे है मैं क्यों जाऊं ? मेरे पुत्र और पोते और 
जी धर्नांदिक, सब मौजूद हैं | जो निप्रता हो सो बैक़ुण्ठमें- जाय । नारदजी 
खुप्रचाप होकर वहांसे चछपूड़े | आगे एक भौर युवावश्थाब्रालेसे ' नारदजीने 
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फहा, पैकुण्ठकों चछोगे ! उसने नारदसे कहा, बावा! बैकुण्ठ तो बूढोंके ढिये 
बनाहै, जो कि, किसी कामछायक न हो वह बैकुण्ठमें जाय, हम तो सब काम 
फरसत्तेई; हम क्यों पैकुण्ठमें जायें ः वहांते थोडी दूर जाकर फिर एक पुरुषसे 
नारदने कहा, वैकुण्ठकों जावोगे £ उसने कहा किसी छूछे रुगढेकों खोजों,यहां 
' पर तुम्हारी दाछ नहीं छगती है। नारदजीने बहुतसे परनुष्पोंकों पैकुण्ठ जानेके 
लिये कहा परन्तु किसीने भी कबूल न किया । तब नारदजीने एक इद्ध साहू- 
कारकों तिरक छापे छगायकर दूकानमें बैठे हुये देखा | वारदजीने अपने मनमें 
विंचार किया यह मगवान्‌का भक्त दीखता है, यह अवश्य ही बैकुण्ठकों चढेगा 
ओर जो यह एक भी चढदे तब हमारी भी वात रहजाय, क्योंकि हम मग- 
घानूसे कह आये हैं हम किसीको छावेंगे और मगवात्‌कों भी सेवा . करनेपे 
भाराम म्िछ्जाय | नारदजी तिस सेठ्के पास जाकर बैठगये और सीताराम २ 
करके तिस सेठके कानमें नारदजीने कहा, सेठजी ! सैसारका सुख तो जापने 
सब देख ही लिया है, अब चढकर कुछ काछ वेकुण्ठके सुखकों भोगो । सेठने 
: कहा, महाराज ! मेरी मी यही सलाह है परन्तु अभी छड्का सयाना नहीं है, 
यह जरा सयाना' होजाय और दूकानके कामकाजको संभाल छे तव चढूंगा, आप 
कुछ दिन पीछे फिर भाना । नारदजी चढ़े गये और कुछ दिन पीछे फिर 
उसके पास आये और उससे कहने छगे, अब तो तुम्हारा छडका संयाना होगया' 
है भब चलो | उसने कहा, अमी इसके संतति नहीं हुई है इसके पुत्र हो छे 
तब चढूंगा नारदजी चले आये । फिर कुछ कालके पीछे तिस सैठसे जाकर 
कहने ढगे, अब तो चछो अब तो तुम्हारे पोता भी होगया है | सेठ्ते कहा 
महाराज | अभी इसकी शादी नहीं हुई है इसके विवाहको देखकर चछंगा | 
नारदजी फिर कुछ कालके प्रीछे आये और सेठ्के लिये पूछा कि, सेठ कहां हैः 
तिसके छडकेने कहा, वे तो मरगये । नारदजीने ध्याव ठछगाकर देखा तो सर्प 
(_ बनकर अपने दब्यपर बैठे-थे | नारदजीने कहा, अब तो चढो | उसने कहा, , 
भपने ऋष्यकी रक्षा करतादूँ अभी छडका द्रव्यकी रक्षाठायक नहीं है जब यह 
. रक्षात्यक्ष होजायगा तब चढ्॒॒गा । नारद कुछ [दन पीछे ।फर गये तब 
११ 


(१६२ ) झानपराग्यप्रकाश | 


घह कुत्ता वनकर द्वारपर बैठा था, नारदजीने कहा अब तो चलो, तव तिसने 
कहा महाराज पतोहें अनजान हैं, में द्वारपर वेठकर चोर “'चकारकी रक्षा 


करता हूँ, नहीं तो चोर घरमेंसे माठको निकालकर छेजायेँ । तव नारजीने " 


तिस सेठकी ल्लीसे कहा, तमही वैकुंकको चलो, तिसने कहा महाराज! अभी 
दो चार काम घरके वाको हैं, वह होजाय॑ तब में चढ्‌गी । फिर थोडे दिनोंके 
. पीछे नांरदजी जब गये तब वह सैठानी भी मरकर कुतिया बनकर द्वारपर 
बैठी हुई और कु्तोंसे खराब हो रही थी । नारदजीने कहा अब तो चडो। 
उसने कहा अभी तो मैं इसी जन्ममें बडी सुछी हूँ, फिर चलोंगी । भारदजी 
“हारकर बैकुण्ठमें जाकर भगवानूसे कहने छगे, महाराज ! आपने सत्य कहा है 
संसार छोक ऐसी ममतामे फँसे हैं जो कोई भी पैकुण्ठमें आनेक्री इच्छाकों नहीं 
करता है | है चित्तदते | यह संसार असाररूप भी है और अति मलिव भी 
है, तब मी सांसारिक छोक. ऐसी मोह ममतामें फैसे है, जो इसके त्यागकी 
इच्छाको नहीं करते हैं ॥ ४१ ॥ 
जित्तदत्ति, कहती है, हे विवेकाश्रम | जो वस्तु मलित होती है उच्से तो 
मलृष्यमात्रकों घृणा होती है, फिर संसारी छोकोंको क्यों नहीं घृणा होती है १ 
'विवेकाश्रम कहते है, हे चित्तवत्त ! मोह ममतामे जो फँसे हैं उनको छणा नहीं 
. होती है । जैसे मंगीको मैठाके देखनेसे घृणा नहीं होती है, पैसे 'महामदिन 
* घृणाका जो पात्र गृहस्थाश्रम है, जिसमें कि, नित्यही अपने बार बचचोंके 
पुरोप मूत्रको उठाना और धोना पछता है, घरमें किसी जगहमें मृता है, किसी 
: जगहमें पुरीष किया है, कहीं सींड पडी है, कहीं थूक पडा है, कोई हाय डरे 
करता है, कोई वाह २ करता है, ऐसे मलिन ब्यवहारसे संसारियोंकों घणा 
नहीं फुरता है। क्योंकि, इनका खमाव ही वैसा होजाता है। इसीपर एक 
इशंत कहते हैं;--- 


किसी नगरके बाहर एक महात्मा रहते थे, एक दिन राजाने जाकर उनसे 
प्राथना की,महाराज ! हुपारे घरमें चछकर चरण घरिये जो वह पवित्र होजाय। 
भथम ता महात्माने नहीं.माना।जब कि,राजाने बहुतसी विनती की तब राजाके 


बीच 
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साथ चलपडे। जय राजाके घर्में जाकर बैठे, तब थोड़ी देरके पीछे महा- 
तमाने कह्दा हे राजन्‌ ! हम चडेंगे कैयोंकि,पुम्दरे घरमें बडी दुगंधी आती है.राजाने, 
* क्षह्म महाराज ! यहांपर दुर्गंधीका कौन काम है ! वहांपर तो बडी सफाई है। 
महात्माने कहा, राजन्‌ | तुमको वह माछम नहीं देती है । क्योंकि तुम्हार 
छमावभूत हो रहा है, चलो हम तुमको दिखावेंगे | :महात्मा राजाको' साथ 
 छेकर उस बाज़ारमें गये जिस वाजारमें कचे चामके कूपे बनते थे, वहांपर 
जाकर खडे होगये । राजाने कहा, महाराज | यहांपर तो सड़े हुए चरमकी बडी 
हुर्गधी भाती है । महात्माने एक चमकारसे पूंछा क्यों भाई! यहांपर छुछ दुगधी 
है / उसने कहा यहां दुगधी काई नहीं है। महात्माने राजासे कहां देखो यहांकि 
रहनेवाले कहते हैं यहांपर दुगंधी नहीं है फिर आपको केसे जाती है, राजाने 
कहा, इनका दीमाग गर्दा होगया इसीलिये इनकों नहीं आती है | महात्माने 
कहा इसी तरह आपके यहांकी हुर्गंधी जो है तो आपको भी . नहीं आती है 
क्योंकि, वह आपके दीमागमे घुसगई है । जो वल्तु स्मावभूत हो जाती है उससे 
घृणा नहीं होती है। सो गृहस्थाश्रमक्ी दुर्गधी मी आपकी स्मावंभूत होगई 
है, इसलिये आपको उससे घृणा नहीं होती है.। राजाने कंहा ठीक है। हे 
चित्तजत्त ! गृहस्थाश्रम घ्रणा करनेका स्थान है, क्योंकि अनेक प्रकारके केश 
इसमें रात्रिदिन बनेही रहते हैं परन्तु मोह ममताके जालमें फुँसे हुए जो पुरुष 
हैं, उनके जन्तःकरण अति मछीन होगये हैं, इसलिये उनको उससे घृणा 
नहीं होती है और जिनका अन्तःकरण सत्संग करके शुद्ध होगया है उनको 
धणा तो होती है। वह विगारी पकड़े हुएकी तरह गृहस्थंका काम करते हैं, 
खुशीसे नहीं करते हैं॥ ४२॥ 
है चित्तवत्त ! इसी विपयपर एक और दृष्टांत तुमको धुनाते हैंः--- 
किसी नगरके मुह्लोंमें एक घनी पुरुप अपने द्वारपर खड़ा था, . इतनेमें 
एक मंगी मैलेकी दौरीफों उठाये हुए उस रास्तासे' निकआ, तब धंनिकने 
उस भंगींसे कहा, भरेंनीच | इस मैठेको नंगा मत ढेजाया कर, क्योंकि इसको , 
देखकर छोकोंके जी मिचछने ठगते हैं, किसी ,फपअसे इसको ढककर 


(१६४) ... ज्ञानवैराग्यमकाश । 


छैजाया कर | भेगीने कहा मैं कपछ कहांसे पाऊं जो इसको ढकूँ। धनिकने 
एक सुपेद रुमाछ तिसकों देदिया और कहा इससे इसकों ढककर छेजा। 
प्रंगीने उस रुमाछको उस मेलेकी दौरीपर डाछुदिया और चलपडा | जब कि 
बह कुछ दूर निकठगया, तब वहांपर तीन पुरुष खडे थे। उन्होंने जाना इस 
दौर कोई अच्छी वस्तुको यह लिये जाता है । मंगीते उन्होंने कहा, इसमें 
दया है हमको दिखला दे। मगीने कहा आपके देखने छायक यह नहीं है,ऐसा 
कह करके भेंगी चढूपड | तीनोंते भगीका कहा न माना, तिसके पीछे २ 
चलपडे, आगे एक पुरुष ख्य था, उसने उनसे कहा, क्यों मेठेकके पीछे चले 
नाते हो £ इसमें-मैला है, काई उत्तम वस्तु नहीं है । एक तो तिसके कहनेपर 
पीछेक्नों छौट गया, दो फिर मी न इटे किन्तु मंगीके पीछे पीछेही चढले 
छगे, कुछ दूर जाकर फिर मंगीते उससे कहा इसमें कोई जच्छी वस्तु नहीं- 
$ किन्तु मेछा है| तुम क्यों दिकक होते हो ? दूसरा भी पीछेको हटा । दीस- 
रेने कहा .हम विना देखे नहीं हटेंगे हमको छुम दिखछा देवो । जबकि मंगी 
एक तंय गलीनें पहुँचा तब उससे कहा आवो देखो। ज्योंही वह आगे देखनेक्ो 
बढ़ा जोर भंगीने मेछापरसे रूमारको उठाया और मैडेक्ी दुगंबी सवं तिसके 
भालिका और मुखमें गई और वह भागा त्योंही उस ठंग गढीमें वह गिरा और 
कई एक जगह तिसको चोटमी छगी । हे चित्तइते ) यह तो इशंत है, अब 
इसको दा्टन्तमें घुनो। संसारमें उत्तम मध्यम कऋनिए ये तीन प्रकारके पुरुष हैं 
भौर ल्लीका शरीररूपी एक मैठेकी दौरी है, ऊपरसे सुपेद :चमेरूपी रूमाठुसे 

. $की हुईं है, विपयी पुरुपढूपी मंगी तिसको छिये जाता है, तीनों. पुरुष 
तिसको अच्छी वत्तु जानकर तिसके पीछे चढे | क्ागे कोई महोत्मा खडे थे 
उन्होंने कहा इसके पीछे तुम मत खराब होदो । यह तो एक मैलेकी दौर है, 
भोकि उत्तम था वह तो उनके वाक्यपर.विश्वास करके पीछको लौट गया, जो 
मष्यम था वह कुछ दूर जाकर छौटां, जो कनिप्ठ था वह मी लौटा तो सही, 
परंतु धक्के और चोटको खाकर झिर फ़टाकर अनेक प्रकारके केशोंको सह करके 
<श्वात्‌ उसने मी तिसका त्याग किया और जो अति मूंखे हैं वे इसीमें ही 
धन्ममभर दुःख पाते रहतें हैं, उनको कमी मी घुणा वहीं होती है || ४३ ॥ 


द्वितीय किरण । (१६५ ) 


है चित्तद्त्ते | संसारमें जीवोंको जो ममता होरही है, येही दुःखका हेत 
है | जिसको ममता नहीं है, वह धरमें रहकरके मी सुखी है | जिसको ममत्ग 
बनी है वह'घरका त्याग करके मी दुःखी हे । इसीमें एक दृश्टंतको सुनाते हैं:- 


' एक राजा बड़ा सत्संगी था, महात्माका संग सदैवकालही करता था भौर 
उसके नगरके बाहर वनमें एक महात्मा रहते थे, नित्यही उनके पास जाया 
ऋरता था । एकटिन शजाने महात्मासे कहा, सहांराज | राजकाजमें बडा दुःख 
होता है, इस दुःखकी निदत्तिका कोई उपाय आप कहिये। महात्माने कहा, 
राजन्‌ | तुम अपने राज्यको हमारे प्रति दान करदेवों | शैजाने-तुरंतही जल 
लेकर राज्यको महात्माके प्रति दान करदिया । महात्माने कहा, राजन्‌ | अब 
तुम्हारी इस राज्यमें कुछ ममता है या नहीं ? राजाने कहा हमारी अब इस राज्यमें 
कुछ भी ममता नहीं है चाहे बने चाहे बिगढे। महात्माने कहा जब तुम 
हमारी तरफ़्से इसका इन्तजाम करो और जो छुछ तुम्हारा ख्चे हो वह 
अपनी तनखाह जानकर लिया करो। नौकर वही धम्मात्मा कहाजाता है जो मालि- 
काका काम अच्छा करता है, राजा अपनेको नौकर जानकर राजकाजको करने 
छगे .। फिर राजासे,एकदिन महात्माने पूंछा राजन्‌ ! राजकाजमें तुमको कुछ 
विक्षेप तो नहीं-होता है ! राजाने कहा, हमारी अब राज्यमें ममता ही नहीं'है, 
विक्षेप हमको क्‍यों हो ? महात्माने कहा ठीक है। दे चित्तइतते | जो पुरुष गृहमे 
रहकरके भी ममतासे रहित होकर गृहके कार्मोको करता है उसको विक्षेप नहीं 
होता है परंतु ऐसा होना अति कठिन है ॥ ४४ ॥ 


€ चित्तदत्ते | जबतक पुरुषका मन अंतर जात्माकी ओर नहीं छयता है, 
दबतक पुरुष विषयोंकी तरफ दौडता है । मनको , 'जंतमुंख करनेके लिये 
शासकारोंने योगाम्यास आदिक अनेक साधन कहे हैं | प्रथम मनको स्थूछ 
एदायमें छगाना कहा है, स्थूलमें_ जब कि छगने छगता है तब घोौरे ३ 
वृक्ष्ममें जाकंर ठहर जाता है, बिना स्थूछमें; छगानेसे सुक्ष्ममें नहीं छग सक्ता 
है । योगसूजमें लिखा है, - जो वस्तु अपनेको अति प्यार हो, उसीमें मनको 
छठगाय किसी महुष्यकी वा देवताका सूर्तिम या सूस्ये 'वक्मा भादिक 


(१६६ ) 7 ्ञानवेसंग्यप्रकाश ! 


द् 


तरोंमें निरोध करे विना मनके -निरोध. करनेसे महान्‌” सुखका छाम नहीं 
होता है। केवल ज्ञानकी वातोंस मी छुख नहीं होता है। अम्बास भौर 
शैसाग्यकों ही मनके मिरोधका साधन लिखा है ] तात्पह यह है, मनका निरोव 
किसीतरहसे होसके उसी तरहसे सुखका हेतु है। इसीमें एक दृष्टांत तुमका 
घुनाते ् ञ 


है चित्तइते ! किसी नगरमें एक मंगी राजाके घरमें नित्यही पाखाना 
छमानेको जाता थां. | देवयोगसे एक दिन जब वह पाखाना कमानेका गया 
हव रानीको: उसने सिहांसनपर बैदीहुई देखलिया । देखतेही उत्तका मन रानीमें 
धरा गया और किसी तरहसे वह अपने घरतक॑ पहुँचा, आते ही वह गिर पञ 
भौर अपनी ज्ञात उसने कहा, अब में दोचार घडीमें मरझूँगा । स्लीने हा जब 
पूछा तब उसने सव हाल बतादिया। जीने कहा तुम धीरज धरो, में इसका 
कोई उपाय करूंगी । ख्रीने रानीसे जाकर कहा, हमारा पति मरता है इसका 
कोई इलाज तुम बतावो सब हाल पतिका रानीसे कह दिया । आगे रानी बडी 
पुद्धिमान्‌ थी उसने कहा, तुम पतिसे जाकर कहो वह साधुका भेष बनाकर 
घाहर नदीके किनारेपर वैठकर रात्रिदिन हमारा ध्यान करें भौर किसीकी तरफ 
बिल्कुल न देखे अंतर मनमें मेरेको ही देखे ।.थोड़े दिनके पीछे में उसी जगहमें 
उसके पास आऊंगी | उसने जाकर पतिसे रानीके मिलनेक्ता उपाय कह दिया। 
पह साथुका भेय बनाकर , नदीके, किनारेपर पद्मासन छगाकर रानीका ध्यान 
फरने लगा । कोई पुंसुष कुछ आगे धरजाव चाहे कोई उठाकर छेजाय वहाँ 
किसीकी तरफ भी न देखें । थोडे ही दिनमें नगरमें बडी चरचा फेडगई; एक 
परहवत्मा ऐसे योगिराज आये हैं जो आठों पहर अपनी समाप्तिमें ही स्थित 
रहते हैं. | अब बहुतसे छोक उनके पास जाने छगे | राजातक खबर पहुँची! 
'शजा भी एक दिन उनके दर्शनकों गये, परन्तु उसने राजाकी तरफ भी भाख 
खोलकर नहीं देखा । ऐसी उसका इत्ति रानीके ध्यानमें जमी, जो बाहरके 
सैसारकी उसको कुछ मी ख़बर न, रही और दइत्तिके एकाकार होजानेते 
इत्तिमे चेतंनका प्रतिविंब मी स्थिर होगया, तिस, प्रतिविबके ०स्थिर होजानेसे 
उसको अंतर गात्मछुखका छाम होंगया, तिस जात्मछुखके आगे विषय घुख 


; द्वितीय किरण ॥. 5. (१६७ ) 
सब अति फ़रीके और बेरस माछम होते हैं । रानीने राजासे कहा, मेरेको हुक्म 
हो तो मैं भी उन महात्माका दर्शन कर आऊं.| राजाने कद्दा जाओो | रानी 
बहॉपर गई । कनात छंगाई गई, चौगिरदा .पहरा खड्य होगया। रावीने 
समीप जाकर उनसे कहा, जरा आंखोंको खोछकर देखो मैं वही रानी हूँ 
जिसके मिलनेके लिये आपने इतना आडंवर किया है। उसने कहा, मेरेको 
अब बह रानी मिली है जिसके सामने तुम्हारी जेसी करोड़ों रानियें हाथ जोड- 
कर खडी हैं, अब तू चछी जा। में महान्‌ रामीके साथ जाकर 'मिल्गया हूँ। 
आंख खोल करके भी उसने रानीकी तरफ न देखा १ सनी. अपने. घरको 
छौटकर चछी आई। हे चित्तइते ! जितना भार झुख हैं सौ/मनके. निरोधपमें 

है, और जितना भारी दुःख है सो मनके इत्तस्ततः खतन्त्र -होकंर। अमण 
फरनेमें ही है ॥ ४९ ॥ 

हे चितवत्ते | एक और भी दृष्टांत तुमको मनुष्य जन्मपर सुनाते हैं।- 

एक राजाके तीनसौ साठ रानी थीं और प्रत्येक रानीके पास राजा एक 
९६ राज्िकों जाते थे, अर्थात्‌ वरसकी त्तीनसौ साठ रात्रि होती हैं सो हिसाबसे 
तीन सौ साठ रातोंपर बठी हुई थीं। जिस रानीके घरमें राजाके .आनेकी 
जिस दिन पारी होती थी वह रानी उस दिन अपने घरमें बडी तैयारी करती 
थी, क्योंकि फिर सालभर पीछे तिसकी पारी पढ़ती थी | जिस दिन रुचसे 
छोटी रानीकी पारी पडी तिसने अपने धरमें बहुतसी तेयारी “करी । जब कि. 
चार पाँच घडी रात्रि व्यतीत होगई और राजाको आनेमें देर होगई क्योंकि; 
राजाको उस दिन कोई काम पेश आगया | राजा उस काममें रुक गये और 
इधर रानीको नींदने सत्ताया तब रानीने अपनी छोंडीसे कहा, में तो सो 
जाती हूँ, क्योंकि, मेरेंको नींदने बहुत सताया है और -तू जागती रह, जब 
राजा साहिब आयें तब हमको जगा देना | ठौंडीसे ऐसे कहकर राबी तो 
जोगई। भु् रात्रिके बीत जानेपर राजा वहांपर गये और रानीको . सोती 
देखकर चंड़े ए। छोंडी राजाके सामते कुछ बोल व सकी किन्तु रावीको 
न जगासकी । यजा भी थके थे वह मींजाकर-सोगये। सबेरे राजा उठकर 
अपने कामपर चले गये । पीछे जब कि रानीकी नींद ख़छी तब उसने छौंडीसे 


(१६८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकात । 


: यूछा-राजा साहिब आये थे १ छोंडीने कहा हां, आये थे | तव रानीने कहा, 
हमको तुमने क्यों नहीं जगाया ? छोंडीने कहा, राजाके ओषके आगे मेरे 
' होश विगड गये थे, कैसे जगाती ? तब रानी रोने छगी और रानीने कहा, 
किर-कब तीन लौ साठ सत्रि वीतेंगी | जो राजा फिर मिलेंगे | ऐसे कह कर 
पश्चात्ताप करके रोने छगी | हे चित्तवत्ते! यह तो च्ष्ांत है । अब इसको 
दा्टन्तमें डेया | चौरासी छाख योनियोंमेंसे फिरता २ यह जीव भनुप्ययो निर्मे 
आता-है, इस मनुष्ययोनिमें मी यदि इसको अपने खरूपका वोध न हुवा तब 
फिरें कव चौरासी छाख योनि व्यतीत होंगी जो इसको फिर महुष्य जन्म 
मिलेगा इस प्रकारका इसको भी अन्त पश्चात्ताप ही करना पड़ेगा ॥४ है 
- है चित्त | इसी विषयमें हम तुमको एक और दश्टांत सुनाते हैंः- 
एक राजाने किसी दूसरे राजापर चढाई की भौर उस राजाके देशको इस 
राजाने जीत लिया'। कुछ काढतक राजा उसी देशमें रहा, जब राजाने अपने 
देशमें आनेकी तैयारी को तब अपने घरमें सब रानियोंके प्रति, राजाने लिखा 
जिस २ वस्तुकी जिसको जरूरत हो वह लिखे उसके लिंये में वही चस्तु 
खरीद करके ठेता जाऊंगा | सव रानियोंने उस देशके भूषण वल्लोंके छानेके 
डिये राजाकों िखा, जो कि, सबसे छोटी रानी थी उसने एक सादे कागज 
पर एकक्षाअक लिखकर लिफाफ़ामें वन्‍्द करके राजाकी तर खतकों मेज दिया । 
राजाने सबके ख़तोंको वॉँचकर जिसने जो २ वस्तु ढिखी थी उसके लिये 
मैंगाकर सन्दूक्ोमे बन्द करके रखबादी। जब कि, तिस छोटी रानीके खतको ' 
बौँचा शव उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। केवछ एकका एक अंक ही लिखा 
था । थाने वजीससे कहा, यह रानी कैसी मूर्ख है? इसने खाली अंक लिख- 
कर भेज दिया है । अव इसका क्या मतलव है आप समझाइये। वजीरतें कहा, 
सव रानियोंमें यही रानी चतुर है, इस, एक अंक लिखनेका यह मतकव है 
हमको एक तुम्हारी ही चाहना है और किसी वस्तुकी चाहना नहीं है, राजाने 
कहा ठीक है | जबः राजा अपने नगरमें आये तव जो २ वत्सु जिसके लिये 
* छाये थे सो सो वत्तु उसके घरमें मिजवादी और आप राजासाहिव उस छोटी 
'शुन्ोके घरमें चुठे गये । राजाके वहांपर जानेसे वाकीकी सब विभूति राजाके 


द्वितीय किरण. ! - (६ १६९ ) 


साथही तिस रावीके घरमें चढी गई | है चित्तदत ! यह तो 'डिष्टांत है, अब ' 


इसको दाष्ट्रन्तमें घटाओ । संसारमें जितनेक सकामी पुरुष इैश्वरकी भक्ति उपा 
, समाको जिस २ फलके लिये करते हैं उत्ी २ फ़लको पाते हैं, उससे अधि 
-फको नहीं पाते हैं। जो कामनासे रहित होकर फेवक तिसी एक बहमकी 
"प्रप्तिके लिये उपासनाको करता है, वही तिस निगुण अक्मको प्राप्त होता है,वही 
जन्ममरणरूपी संसारचकऋसे छूठ जाता है | दूसरा किसी प्रकारसे मी तिस 
घक्रसे नहीं छूट सक्ता है | इस लिये मुत्तिकी इच्छावालेको उचितः्हे कि 
विष्काम होकर तिस .एकहीकी उपासना करे || ४७॥ 
विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तइ्ते | एक और दृष्टंतको तुम छुनोः- 
किसी नगरमें दो पुरुष परस्पर मित्र थे भौर इकट्ठे' मी. रहते थे भीर 
'दोनोंको यह बीमारी थी जो जहांपर एक आदमी खडा' हो वहांपर दो दिखा 
तै थे,अथोत्‌ एक २ के दो २ उनको दिखाते थे | एक दिन दोनोंने परस्पर 
* विचार किया चलकर किसी पैयके पास इस वीमारौका इलाज कराना चाहिये । 
दोनों एक वैद्के पास गये और वैथसे अपना हाल कहा,हमको एककेदो २ 
दीखते हैं इम इसकी दवाई करेंगे | बेधने, उनसे कहा, हमको तो 'एकके 
-तीन दीखते हैं | इन्होंने कहा, कैसा भी हो हम तुम्हारी ही दवा करेंगे। 
“दोनोंमेंते एकने विचार किया हमसे तो बेचको अधिक बीमारी है-यह . हमारी 
“क्या दवाई करैंगा £ बह तो ऐसा विचार करके अपने घरको »चढा गया। 
“दूसरा जो अनजान था वह तिस वैद्के पास वैठ गया और तिंसकी ,दवाईको 
करने छगा थोडे दिनमें तिसको भी एक २ के तौन २ दिखने छूगगये | यह 
तो दृष्टांत है, भव दार्श्रतमें इसको छुनो | इस जीवको ईश्वर जीवका भेदरूपी 
“डैत तो पहले ही दिखाता था | तिस द्वेतके दूर करनेके लिये यह गुरके पास 
गया आगे गुरु ऐसा मिला जो उसने ज्रैत छगा दिया | एक हम हैं दूसरा इखर 
है तीसरी प्रकृति याने माया है और तीनों नित्य हैं, अथवा तीन जो ब्रक्षा 
“विष्णु महेश देवता हैं सो तीनों ईश्वर हैं, इन तीनोंकी उपासनासे सुक्ति होती 
-है। इसत्तरहका त्रैत लगा दिया । इस तरहके जो गुर हैं. उनके उपदेशसे 
मोक्ष कदापि नहीं होसक्ता है। मोक्ष उसी .गुरुके उपदेशसे होसक्ता है जो 
एकात्मवादी है॥.8८ ॥ । 


. 


(१७० ). धानवैराग्यप्रकाश । . हे 

हे चित्तवत्ते ! जिस कालमें यह जीव माताके गर्ममे- जाता है और फिर 
पिताके बीयसे और माताके रक्तप्रे जिस काल्में इसका शरीर बनकर ग्ममें 
तैयार होजाता है उस काछमें जीवको अपने पूतके अनेक जन्म याद जाते हैं 
जौर अनेक जन्मोंमें जो दुःख घुख भोगे हैं वह भी सब इसको याद आते हैं, 
त्व यह ईंबवस्से प्राथना करता है, अबकी बार जो में जन्मक्नो छेऊँगा, तब 
अवश्य ही आपको उपासना करूंगा ऐसा वार २ कहता है। जब कि, जन्म 
छेता है तब माया मोहमें पडकर तिस करारकों भूछ जाता है, इसीसे फिर 
जन्म मरणको प्राप्त होता है और वह पुरुष भी नहीं होसक्ता है। पुरुष वही 
कहाता है,जो अपने वचनकी पाठना करता है। है चित्तइत्ते ! इसीमें हम 
पुंमको एक दृष्टंत छुनाते हैं।-- 

' किसी नगरके बाहर जेगढ्में एक महात्मा रहते थे और नित्य ही वह दोप- 
हरके समय नगरमें मिक्षा मांगनेकों जाते थे । रास्तेंम एक वेश्याका मकान था 
जब कि वह महात्मा उस मकानके समीप जाते थे तब वह पेश्या उनसे निलही 
पुंछती थी आप ज्ञी हैं या पुरुष हैं ? तब महात्मा कहते थे इसका जवाव हम 
फिर देंगे । इसी तरह नित्यदही उनकी आएसमें बातें होती थीं। कई वरस इसी « 
तरह कहते शुन्ते बीत गये | एक दिन उन महात्माका देहान्त होगया | जब 
नगरमें उनके मरनेकी खबर फेली तब बहुतसे लोग गये | उस .चेश्याने जब 
छुना वह भी गई। आगे वहांपर छोकोंकी बडी भीड रूगी थी। उस वेहयाने कहा 
हटो, हमको भी ढुशन कर ढेने देवो | छोक जब थोडाला हटगये तब देश्याने 
उनका नाम छेकर पुकारा और कहा तुम छ्ली हो या पुरुष हो ? जब कि तीन 
बार वेशयाने कहा, महात्मा सत्ववादी होते हैं, आपने कहा था हम 
तुम्दारे प्रश्नका उत्तर फिर देंगे सो बिना उत्तर दिये क्‍यों मरगये १ यदि 
हमारे प्रश्षका उत्तर नदेकर मरजादोगे .तव असत्यवादी ठहरोंगे | जब . 
कि, वेश्याने ऐसा कहा तव महात्मा उठकर कहने छंगे हम पुरुष हैं हम पुरुप 
है। वेश्याने कहा, आप तो पहलेसे ही जानते थे हम पुरुष हैं. तब फिर आपने 
क्यों न कंह दिया । महात्माने कह्य वाहरके चिह्ोंस आदमी पुरुष नहीं होतक्ताः 
है, किंतु जो अपने दचनकी पाना करता है बह पुरुष कहा जाता है। 
हम तुमसे तभी कह देते जो हंम पुरुष हैं और बीचमें किसी तरहका चिंश्न 


न 


द्वितीय किएणा  * (१७१) 
पडजाता तब हम कैसे पुरुष होसक्ते १ अब तो हमारी आयु समात होचुका है 
, भौर किसी तरहका भव वित्त भी नहीं पड्सक्ता है | इसलिये अब हम कह 
' सक्ते हैं जो हम पुरुष हैं। वेश्याने कहा ठीक है | हे चित्तत्तते ) जो आदमी 
तिस गर्भवाके करारकों परमार्यदृष्टिस ही [रा करता है, वही पुरुष है । ऊपरके 

चिह्दोंसे परमार्थिक पुरुष नहीं होसक्ता है | ४९ ॥ 
हे चित्तवत्ते | एक और लौकिके इृष्टंतको तुम सुनो:- 

' दक्षिण देशमें बंजरा और गरुडगंगा नदीका जहाँपर संगम होता है, बहां- 
पर देवशर्मा नाम करके एक त्राह्मण रहता था और तिसकी ज्लीका नाम 
छुधमों था, तिस ब्राह्मणके घरमें छडका कोई नहीं था | पुत्रकी उत्पत्तिके लिये 
बह ब्राह्मण. वंजरा भोर गछंडगंगाकी उपासना करता रहा | जब उपासना 
करते २ तिसकी उमर साठ वरससे ऊपरकी होगई, तब तिसके घरमें एक 
भेघा ढडका पैदा हुवा । उस अन्धे छडकेके भी पैदा होनेते तिसको बडा हर 
हवा और तिसको बडे छाड प्यारसे वह पान करने छूगा। जब कि, वह 
छड़का पाँच बरसका हुवा तब तिसका यज्ञोपवीत उसने बडी घूमधामसे 
कराया और फिर तिसको विद्या पढाने छगा, थोडेही बरसोंमें बह:अंधा पढ- 
कर पंडित होगया ॥ एक दिन वह अंधा अपने आसनपर बेठा था-और बाह- 
रसे तिसका पिता आकर जब तिसके पास वैठा तब , अन्धेने शापसे पूंछा हे 
पिता | पुरुष किस पाप करके अन्धा होजाता है ? पिताने कहा, हे पुत्र! जो 
पुरुष पत्र जन्ममें रत्नोंकी चोरी करता है वह अन्य जन्ममें *अधा होता' है। 
अन्वेने कहा, है पिता | यह वातों नहीं है, क्योंकि, शाल्नकारोंने ऐसा नियम 
करदिया है; कारणगुणा हि काय्येगुणानारभन्ते?ः कारणके जो गुण होते 

' हैं वही कार्य्येके गुणोंको भी आरंम करते हैं अथोत्‌ कारणके गुण ही कार्य्यम 
मी भाजाते हैं। हे पिता! में जानता हूँ जिस हेत॒से तु अन्‍्धे हो इसी हेतुसे 
में मी तुम्हारे घरमें अधा पैदा हुवा हूं | पुत्रकी वातुकों सुनकर पिताने क्रोधसे 
कहा, मैं कैसे अंधा हूं : पुत्रने कहा, हे पिता ! साक्षात्‌ मुक्तिकों देनेवाला जो 
चंजरा और गरुडगंगाका संगम हैउसकी उपासंना तुमने पुत्र॒की कामना क्रके 
की है, श्सीसे में जानता हूँ जो तम ही अन्धे हो में अन्धा नहीं हूँ। हैं पिता! 


( १७२! हा घानवराग्यप्रकॉश ! 


प्रह्माउको घारण करके मी तुमने एक मच्छरको ही मारा इसीसे तुमही झन्पे 
हो । हे पिता! वेद शात्षको पढ़कर एक मूत्रके कीटकी जो इच्छा करता है 
वही पुरुष अन्‍्धा कहा जाता है | जैसे और मूत्रसे अनेके कृमि उत्पन्न होते 
हैं, तैसे पुत्र भी एक मूत्रका छृमि है । हे पिता ! जिस पुत्रकी उत्पत्तिके लिये 
"तुमने जन्ममर तप किया है वह पुत्र तो विनाही तपके सूकर कूकरादिकोंके 
मी उत्पन्न होते हैं | हे पिता | पुत्र करके किसीकी भी गति न हुई है न 
होवेगी । अपने पुरुषाथेसे ही गति होती है ॥ जो पुरुष संतारबन्धनत्ते छूठना 
चाहता है वह-पुत्रोंका भी त्याग करदेता है | यदि पुत्रते गति होती तब वह 
: पुत्रोंका त्याग क्‍यों करदेता और बहुतसे राजोंने मी आत्मलुंखछामके लिये तप 
"किया है इसीसे सावित होता है कि पुत्से गति नहीं होती है, जो पुत्रते दी 
गति मानता है वही अघा है ॥ 


य आत्मम्योतिरुत्यश्योदयास्तमयवर्जितम्‌ । 
टदयास्तमय ज्योतिः सेवते सो।न्ध इयते॥ १था 


जो पुरुष अन्तरहदयमें ज्योतिमय नित्य भात्मका त्याग करके उत्पत्ति 


लाशवा्ी सूचे चन्द्रमा आदि ज्योतियोकी उपासना करता है वही अन्धा है 
नेत्रहीन पुरुष अधा नहीं है ॥ १ ॥ 


हे पिता ! जैसे ब्रह्म नित्य चुद्ध बुद्ध है तैसे जीव भी नित्य शुद्ध है भर यह 
जितना जगत्‌ दीखता है सो सब अममात्र है, जैसे मरुभूमिमें जो जल दीखता 
है, वह जल महभूमिरूप ही है। तैसे यह. जगत भी अमकरके अधिष्ठान 
'वेतनमें दीखता है सो अधिष्टानरूप ही है | हे पिता ! यह जो पुरुष कहता है 
यह मेर्रो ल्ली है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा घन है, गृह है, ये सब वासना- 
करके ही दीखता है, वासना करके ही यह जीव बंघको प्राप्त होता है.वासनाका 
त्याग करनेसे परमानन्द प्राप्त होजाता है और वासना करके ही यह भज्ञानी 
धना है वासनाके त्याग करदेनेते ज्ञानवान्‌ वनजाता है । , 


है पिता | सब्चिदानंदरूप ब्ह्मको ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञानरूपी चश्लु करके 
देखते हैं, अज्ञानी जीव तिसको ज्ञाचरूपी चक्ठु करके नहीं देखसक्ते हैं । चढ़ 


द्वितीय किरण । « (१७३ ) 


भज्ञावी पुरुष हो अन्‍्चे कहे जाते हैं,जेसे अस्धा पुरुष सूर्यको नहीं देखसक्ता है, 
दैसे मेदवादी पुरुष मी स्वेत्न आत्माकों नहीं देख सकता है। है पिता | तुफ- 
मेदबुद्धिको दूर करके सर्वत्र एक ही आत्माको देखो । पुत्रके उपदेश करके 
देवशमी भी आत्मज्ञानको प्राप्त हुआ | ९० ॥ 

है चित्तइते ! एक और निर्मोही राजाका इतिहास तुमको सुनाते हैं;--- 

किसी नगरमें एक धर्मोत्मा निर्मोही नाम करके राजा रहता था । तिल ' 
रणजाका पुत्र एक दिन बनमें शिकार खेलनेको गया,बहांपर तिसको बडी प्यास 
छगी, तब वह वनमें एक ऋषिके आश्रमपर गया । ऋषिने तिसको जछ पिछा- 
कंर पूछा, तुम किसके छडके हो'? उसने कहा मैं निर्मोही राजाका छूडका हूँ । 
ऋषि तिसकी वातोकों घुनकर कहने छगा, निर्मोही और राजा ये - दो बातें 
एकमे कैसे हो सक्ती हैं ! जो निर्मोही होगा वह गजा नहीं. होगा जो राजा 
होगा वह निर्मोहदी नहीं. होगा । शजाके छडकेने ऋषिसे कहा, यदि चापको 
विश्वास न हो तो जाकर माछूम ऋरलीजिये, याने परीक्षा करछीजिगे | ऋषिने 
राजपुत्रसे कहा हमारे आनेतक तुम इसी हमारे आश्रमपर बैठो मैं जाकर पर्राक्षा 
करके आता हूँ । ऋषि जब राजभवनमें गये तब द्वारपर राजाकी छोंडी खडी 
थी उससे ऋषिने जाकर कहा। ' 


सवार ऋषिका दोहा । « 
हू सुन चेरी इ्यामकी, बात सुनावों तोहिं। 
ऊुँवर विनास्यों सिंहते, आसन परयोगोहिं ॥१॥ 

जवाब छोंडीका दोहा । 
ना में चेरी श्यामकी, नहिं कोड मेरा श्याम । 
प्रारव्य वश मेल यह, सुनो कषी अभिरान॥ २ ॥ 

ख्यी, छडफेकी ज्ीसे कहते हैं।- ह 
* चोदा ' . 5 

हू सुन चातुर सुन्दरी, अबला योवनवान | 
देवीवाहन दृरूमल्यो, ठुम्हरो श्रीभगवात ॥ ३ ॥ 


( १७४ ... झानवेराग्यमकाश | 
उड्केऊझी छी कहतीहैः-- 
शेद्य 
दाह | 
तपिया परव जम्मकी, क्या ज्ञानत हैं छोक । - 
मिल्ले कमवश आन हम, अब विधि क्ीन वियोग ॥ ४॥ 
फिर ऋषेने कुँवरकी मातासे कहाः--- 
द दोहा । 
रानी ठुमको दिपति अति, छुत खायो पगराम । 
' हमने भोजन ना कियो, तिसी मृतकके काज ॥ ५ 8 


ऊऋपिस रानी कहती हः--. 
पक्त इक डाले घनी, पछी बेठे आय । 
यह पादी पीसी भई३, ढड डड हुँ दिशि जाय ॥ ६ 0 
ऋपिने राजादे कहा--- 
दोहा । 


पा मुख्त राम कहु, पछ पल जात घही। 
* धत खायी ग्रृगराजने, सेरे पास सही 8 ७3 ॥ 


“पत्त राज कहते हैं! --- 
दोहा । 


पिया तप स्यों छांडियो, इहों पलक बहिं सोग ! 
तीज अगत्‌ सरायक्ा, ससी झुस्माफिर छोग ॥ ८ ॥ 


ने कि लत] ऊपिने सनी चउत्तराका छुना तब न्शिको कव्श्विस होगया जा 
लाकर सजा निर्माही है, बल्कि 


सजाक्ता घरमर निर्मोही है। ऋषिने आकर अपने 
आश्रमपर राजयुत्रतते कहा कि झआयते सत्य कहा था। हमने परीक्षा करझी, - 
छाक सज़ा निनोही है | विवेकाध्म उहते हैं, हे चित्तवत्ते |जो इस प्रकार 
निमोही है वही ज्ञानी है. और वही जीचन्मुक्त है॥ ६१.॥ 


ह ' द्वितीय किरण। “7... (१७५) 
” चित्तवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम | आपने कहा है, कि सम्रृण जगतमें 
एक ही चेतन आत्मा व्यापक है और वही आत्मा सम्पूर्ण शर्ररमें भी व्यापक 
है । जब कि, एक ही आत्मा ऊंच बीच सर्व शरीरमें व्यापक, है तव फिर 
एक जीवको झुख होनेसे सर्वे जीवोंको सुख होना चाहिये, एकको दुःख 
होनेसे सबे जीबोंको दुःख होना चाहिये, एकके मृत्यु होजानेसे सवेकी मृत्यु 

'हो जानी चाहिये, एकका जन्म होनेसे सवेका जन्म होना चाहिये। विवेका- 
श्रम कहते हैं, हे चित्तइते | जेसे एकही आकाश अनेक घटादिकोंमें व्यापक 
होकर स्थित है, एक घटके छूट जानेते सव घट नहीं. फूट जाते हैं, एक 
घढ्के उत्पन्न होनेसे सत्र घट उत्पन्न नहीं होजाते क्योंकि घटादिरझूप उपा- 
धियें सब मित्र २ और फिर घटादिकोंकी उत्पत्ति नाशसे आकाशकी उत्पत्ति 
तथा नाश नहीं होता है । क्योंकि आकाश व्यापक है, उपाधियें पारिच्छित 
हैं | तैसे एक शरीरकी उत्पत्ति नाशसे भी भात्माकी उत्तत्ति नाश नहीं होता 
है। क्योंकि आत्मा व्यापक है निरवयव है; उपाधियं सर्वे सावयव हैं और पारे- .* 
पछल हैं | जैसे किसी एक घटमें घूम या धूलि आदिकोंके मरजानेसे रुबे घटोंगे' 
छूमादिक नही मर जाते हैं तेते एक शरीर्में सुख या दुःख दोनेते सव॑ शरी- 
रोम नहीं होते हैं॥ ५२ ॥ 

और दृश्ांतको कहते हैं;-- 
एक शरीरके सम्पूण हरत पादादिकोंगें एक ही आत्मा नख शिखतक व्या- 

: पक है, परन्तु पादमें दुःख होनेसे हाथमें दुःख नहीं होता है। हाथमें सुख होनेसे 
पादमें सुख नहीं होता है। एकड्डी कालमें पादमें शीतछता और शिरमें उष्णता 
होनेसे सवे शरीरमें उष्णता शीतढता नहीं होती है। आत्मा'तो समूणे शरीरके 
अवयतबोंमें एक ही है. फिर सुर दुःखादिक क्‍यों नहीं बरावर ही एक काहमेंहोते . 
हैं ! जैसे कि 'एक शरीर सम्ृण अवयबोंमें एक आत्माके होने 'पर भी सुख 
हुःखादि बराबर सवे भवयंबोमें नहीं होते है, तैसे ही अक्मांड भरके शरीरोंमे 
एक आत्माके होनेसे भी सर्व शररीरोंमें' सुख-दुःख बराबर नहीं होते है, क्योकि 
सम्ूणे शरीर एकही विसठके अवयव हैं, विराटके शर्रीर्में आत्मा एकही है । 
है चित्ततते | एक आत्माके होनेमें कोई भी सन्देद्द वह,है और नाना सात्माके 
भानमेंमें श्रुतियुक्तिका मी विरोध आता है|प्रथम श्रुतियोंफे विरोधको दिखाते हैं:-: 


(१७६)... ज्ञानवेरा्यप्रकाश। 
क्षैवल्योपनिषद :-- 
४ आचस्त्यसव्यक्तमनन्तरूप (शप प्रश्मान्त- 
ममूर्त बह्मयोनिम्‌ ॥ तमादिमध्यान्ताविहीन- 
मेक [देशु विदानन्द्सरुपमहुतस ॥ १ ॥ 
बह ब्रह्म अचिन्त्य है, अनन्तरूप है, कह्याणरूप है, शांतरूप है, भद्त' 


है, मायाका भी कारण है और आदि मध्य अन्तते मी हीन है, विमु है, एक 


यतपर बह्म सवात्मा विश्वस्यायतन महत। । 
. ... एस्मात्सूल्मतरं नित्यं स॒ ववमेव त्वमेव तत्‌ ॥ २ ॥ 
जो ब्रह्म सवे प्राणियोंका जात्मा है, संपूर्ण विश्वका जाधार है, सूक्ष्मसे मी 
धूक्ष है नित्य है सो तूही है और तू वही है॥ २॥ 
श्वेताखतरोपनिषद्‌:- 


एका देव: सवसूतेषठ यूढः सवंब्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 

कर्माध्यक्ष: सवेसूताधिवासः साक्षी चेदा केवल मिेणथ ॥१॥ 

एक ही चेतनदेव सम्पूर्ण भूतोंमें छिपाइआ है, सर्वेमें व्यापक है, सम्पूर्ण 
मूर्तोका अन्तरात्मा है, कमोंका भी अध्यक्ष चाने ज्ञता है सम्पर्ण भूतोंके निचा 
भ्रका स्थान भी है, साक्षी है, चेतन है, दैतसे रहित है, निर्मुण है ॥ ३ ॥ 


बेंच स्वीः न पुसादेष ने चबाये नपुसकर 
'ज्छरारसाद्ते तन त्तेन सयुज्यते ॥ २ ॥! 
वे यह आजा जी है, त पुरुष है, न मपुसक है किन्तु जिस २ शर्सरवते 
घारग करता है तिसी २ के साथ जुड जाता है ॥ २॥ 
स्ान्द्रयगुणाभासं सर्वेखियविवर्मितय 
सदस्य मशुसीशाने सवस्य चरण घुहत्‌ ॥ ३ ॥ 


सम्दूर्ग इन्द्रियोंके गुणोंका प्रकाशक है जौर आप सम इच्ियोंसे रहित 
है सर्वका जाम है, स्वका प्रेरक है और सर्वेका जोख्जय मी हैं ॥ ३ ॥ 


द्वितीय किय ।_ * (१७७) 


अपाणिपादों जबनों ग्रहीता परयत्यचक्ुः स झणोत्य 
कण; | त वेति वेय न च रस वेता तमाहरम्यं 
पुरुषम महान्तम्‌ ॥ ४ | 
जिस चेतनके न हाथ हैं न पाद हैं, फिर मी बड़े वेगसे चछता है और 
महण करता है । विनाही नेत्रोंके देखता है, विनाही कानोंके छुनता है और 
जानने योग्य पदार्थोकी जानता है | तिसकी जाननेवाछय दूसरा कोई मी नहीं 
है, तिसको आदिपुरुष और सबसे महान्‌ कहते है || ४ | 


इत्यादि धनेक श्रुति वाक्य जीव अद्यके अमेदकों और चेतनकी एकंटाको 
कथन करते हैं और युक्तियोंसे भी एक ही चेतन साबित होता है ॥ 


चित्तइत्ति कहती हे-हे विवेक!भ्रम ! जीव इंश्वरके खरूपको मित्र २ करके 
मू मेरे प्रति कह, फ़िर उनकी एकताकों कहों। विवेकाश्रम छहते हैं---.दे 
चित्तजत्ते | जीव ईंधरके स्वरूपको मै आपको मतमेदसे दिखाताहूँ । प्रकटार्थ- 
फारका यह मत है कि, अनादि अनिवेचनीय जो माया है, तिस मायामें जो 
चेतनका प्रतिबिंव है, तिस प्रतिविबका नाम तो ईश्वर है और तिस मांयाका 
भावरण विक्षेप शक्तिवाछा जो अविद्यानामवाद्ा ' माग है तिस अवियाके जो 
ध्न्त:करणरूपी अनेक प्रदेश हैं उनमें जो वेतवका अतिर्विब है, उसका 
नाम जीव है । त 
श्ष-वह माया चेतनसे मिन्न है या अमिन्र है !॥.*₹* 


उत्तर-वह भाया चेतनसे मिन्न नहीं है, क्योंकि मित्र भाननेमें “नह नानारिति 
किश्वन ?” इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होगा और अमिन्न मी नहीं कहसक्ते 
हैं| क्योंकि जड चेतनका अमेद कदापि नहीं होसक्तर है और माया चेतनका 
मेदाउमेद भी नहीं कह सक्ते हैं अथीत्‌ चेतनसे माया मिन्न मी है और अमिन्न 
मी है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं मिछ्ता है और जड चेतनका भेदामेद किसी .' 
प्रकारते भी नहीं होसक्ता है। क्योंकि उभय विरोधी धमम एके नहीं रह सक्ते 
हैं, इस लिये मेदाइमद मी नहीं बनता है | फिर यदि मरायाकों सत्य माना 

रे 


'( १७८) ज्ञानवेराग्यप्रकादी । 

जाय तब अद्दैत श्रुतिसे' विरोध आता: है | यदि असत्य माना याय त्तव 
मायाकों जड जगतकी 'कारणता नहीं बनती है | - क्योंकि असतंसे जगतकी 
&धपत्ति नहीं होसकती है | असत्‌ नाम अभावका है, यदि अभावसे उल्लमत्ति 
मानी जायगी तब घठरूपी कार्यके लिये म्रत्तिकाका कुछ भी जरूरत नहीं 
होगी, स्वेश्षह्दी सब वत्तुओंका अभाव विद्यमान - है, ,सर्वेत्र, सब .पदार्थोकी 
उत्पत्ति होनी चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैं, इस “ढियें अमावसे भाव 


रे 


पदाथको उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये माया जसत्यरूप भी नहीं है और 


'खत्‌असत्‌ उमयरूप भी माया नहीं है | क्योंकि विरोधी धम दो एकमें रह 
'झक्ते हैं और माया सावयव या निरवयव भी नहीं. है । यदि मायाक्रों सावयत् 
साना जायगा तब तिसका कोई दूसरा .कारण मानना पड़ेगा क्योंकि जो 
सावयव पदाय होता है वह जरूर किसी कारणसे उत्पन्न होता है । इसलिये 


तिस॒को सावयव मी नहीं मान सक्ते.हैं, कारण अनवत्था आदिक दोष आजादेंगे . 
और मायाकों निरवयव भी नहीं मान सक्ते हैं; क्योंकि निरवयव मायाते सावयव" 


“जगतकी उत्पत्ति भी नहीं होसक्ती है, और सावयव निरबयव दोनों रूप एकरमें 
रह भी नहीं सक्ते हैं| जो सावयव होगा, वह कंदापि निरवयव नहीं होसक्ता है। 
जो निरबयव होगा वह कदापि सात्यव नहीं होसक्ता है । एक तो दोनों पर- 
झर विरोधी हैं, दूसरा इसमें कोई चछ्टांत मी नहीं मिछता है इस वास्ते मायाका 
स्वरूप अनिर्वेचनीय है | अनिवेचनीयका अय कया है ? जिसका छुछ मी 
निर्वेचन नहीं होसक्ता प्रथम तो मायाके कारयका ही कोई भी निेचन नहीं कर 
सक्ता है । देखो अतिछोटेसे वटके वीजमें इतना वा बटका वृक्ष रहता'है और 
मावरूप करकेही रहता है, भ्मावरूप करके नहीं रहता । क्योंकि अभावकी 
उत्पत्ति नहीं होती है फिर हम “पूछते हैं इतने छोटेसे बीजमें अनेक, शाखा 


ओर पत्तोंके सहित इतना वडा इक्ष किसतरहसे.रह सक्ता है, ;इसकों जाप , 


किसी तरहसे भी नहीं बतछा सक्ते हैं | फिर हरएक बीजमें कारणरूप करके 
: आगे विद्यमान है, कार्यों अनेक प्रकारका रचना हमकों दिखाई पड़ती. है 
कारणमें वह नहीं दिखाती है. और सूक्ष्मरूप तिसमें, तिसका सब रचना 


“विद्यम्नान है ।, तिस छोटेसे ब्ीजमें इतनी बडी रचया क्योंकर रह सक्ती है ! 


द्वितीय किरण-। - (१७६ ) 
इसका निवचन भी तुससे कुछ नहीं बनेगा, तब अथसे ही कार्य भी अनिवच- 
नीय सिद्ध होगा । जिसका काय्ये अनिर्वेचनीय है, तिसका कारण तो अप- 
'" सही अमनिवचनीय सिद्ध हुआ और साइन्सवालेनि पैंसष्ट तत्त माने हैं, जल और 
अपिको इन्होंने ख़तन्त्र तत्व नहीं माना है, किन्तु और तत्तोंके सेयोगसे 
इनको उत्पत्ति उन्होंने मानी है । दो प्रकारकी मिन्न २ बायुके मिउनेसे 
जलकां उत्पत्ति इन्होंने मानी है | हम पछते हैं उन दो प्रकारके, वायुओंमें 
प्रथय जछ था या नहीं था। यदि कहो था तब पृथक तत्व जल साबित 
' होगया | यदि कहो उन दो अकारके वायुओंमें जर नहीं था तब उनके 
संयोगसे मी जछ उत्नन्न नहीं होसक्ताहै। क्योंकि अमावसे मावकी उत्पत्ति 
कदापि नहीं होसक्ती है । भौर जलका निवेचत मी कुछ न हुआ इसी प्रकार 
एक एक दृक्षके पत्तेका निवचन करोगे तब सैकडों बरसों तक भी नहीं होगा 
और न पूवे हुआ है। जिस मायाके अनन्त कार्योमेंसे एक कार्यका मी निर्वेचन 
नहीं होसक्ता है, उस कारणरूप मायाका कौन निर्वचन करसक्ता है फिर 
जब पुरुष सो जाता है, तब इसकों अपने भीतर बडे ;३ देश, परत, नदियें 
हाथी, धोडे आदिक दिखाते हैं और जिस नाडीमें मनके जानेसे स्वप्न आताहै 
घह भाडी वाल्से मी महीन है, उसमें सुईके नोकको मी जगह नहीं है और 
हाथी घोडे आदिकोंका कोई कारण भी ब्रीजादिक वहांपर नहीं है और जाम्रत्‌ 
होनेपर सब हाथी घोडे आदिक छय भी होजातें हैं| अब इसका निवेचन 
कौन करसक्ता है जो कहांसे वह सब पैदा होते हैं और कहांपर लय होजातेएँ । 
जैसे स्वप्नके पदार्थोका और उनके कारणका कुछ निरवेचन नहीं हो सक्ता है 
तैसे माया और मायाके कार्यका भी कुछ निवेचन नहीं, होसक्ता है | तब 
दोनों ही अनिषेचनीय साबित हुए, उस अनिर्वेचनीय मायामें जो कि चेत- 
नका प्रतिबिंब है, उसका नाम तो ईश्वर है और मायामें आवरण विकध्षेप शक्ति- 
चाढे जो कि परिच्छिन्न अनन्त प्रदेश है उन्हीका नाम अविया है। उन प्रदेशों 
जो कि चेतनका प्रतिबिब है उसका नाम जीव है,' प्रदेशोंके अनन्त होनेसे 
जीव भी अनन्त हैं..। इस मतमें: एकह्दी अविषेचनीय “प्रकृतिमें 


॒ 


( १८० ) घानवैराग्यम्रकाश 


प्रदेश प्रदेशीरुषकी कल्यना करके जीव कौर. खरकों प्रतिविवरुप करके 
साना है॥ १ व 

अब हत्तविवेककरके मतक्नों दिखाते हैं 

ब्रिगुणात्मिका एक मूछ्पक्ृतति है। तीनों नुणोंक्नी साम्याव्त्याका चाम ही 

घृल्प्रकृत्ति है। वह मूल्प्रकृति आप ही माया और अविद्या रूपोवार्दी हो 
छाती है। और एकही चेतनका जीव ईखर दो रूपोंवाछा मी कर देती है। 
शुद्ध सत्तगुण प्रवाव वही प्रकृति साया कहलाती है | और मलिन सत्तप्रधान 
धही प्रकृति अविद्या कहलाती है, तिस मायामें जो कि चेतवका प्रतित्रित पडता 
है दिसका माम इधर है और अवियामें जो प्रतिविव है. तिसका नाम जीव है _ 
“ जीवेशावामासेन करोति माया च अविदया चल्यमेव मवति ?” | चह मूल 
भक्ति जीव इंश्वस्कों अपनेने आमास करके कर देती है, और आपही माया 
भर अविद्यास्प भी हो जाती है वही श्रुति जीवेश्वरको सिद्धिमें प्रमाण है 
झोर एक ही प्रकृतिमं सत्व नुणकी शुद्धि भशुद्धिति माया झविद्याक्षा. भेद मी ' 
कलना किया है ॥ २ ॥ - 

यब्र अपरमतते कहते हैं;--- 


एक ही मृलप्रकृति विक्षेप प्रधानताते माया और आवरण शक्ति प्रघानताते 
भ्विद्या कही जाती है। माया ईबरको उपाधि है और अविधा जीवनी उपाधि 
है और विवत्य साधारण चेतनक्रे वह भराश्रित मी है, तथापि * सज्ञो 
रंसा जीवकों ही अनुमतर होता है | झंथरकों वहीं होता । क्योंकि जीवकी 
उपाधिम ही आवरणविक्षेप शक्ति है इंधवरकी उपाधिनें वंह नहीं है इसडिये . 
हलरको अन्ञोहम्‌ ? ऐसा नहींहोता है | इस सतमें आवरण विक्षेप शक्तिका 
मंद कना करके जीव ईज़्रका मेद माना है।| ३ ॥ ४8 


अव्र संलपसे शाररककारके मतको दिखाते हैं;-- 


वह कहता है कार्ब्योपाघिरव जीवः .कारणोपाधिसश्वरःः” कार्योपाधिवाला 


अ े 


दीव है कारंणोपाविवाज् इबर है | इस श्रुतिके जदुस्ड अविद्ार्मे परतिविवका 


द्वितीय किश्ण | ( १ ८ १ ) 


नाम ईश्वर है और अवियाका काय्ये जो अन्तःकरण तिसमें प्रतिव्रिवका नाम 
जीव है और जहांपर विंब एक: हो, चहांपर उपाधिके भेदसे बिना प्रतिबिंबका 
भेद नहीं बनता है | इसलिये $श्वरको उपाधि जविद्या भिन्र है और जीवको 
उपाधि अन्तःकरण भिन्न है। दोनों उपाधियोंके भेद होनेते जीव इश्वरका भेद 
है, अविया एक है, इसलिये ईधर भी एक है। अन्त:करण अनन्त हैं जीव मी 
अनन्त हैं, अवियाका सम्बन्ध ईंश्वरके साथ हैं, धन्तःकरणका संबन्ध जीवके 
साथ है । जैसे घटकरके आकाशका अवच्छेद मानतें हैं, तैसे यदि अन्तःकरण 
करके चेतनका अवच्छेद माना जावैगा तब दोष आवेगा सो दिखाते हैं ॥ इस 
टोकमें आाह्मणजाति ्राह्मणादि रारीरमें गत जो अन्तःकरण तदबच्छिन जो चेतन 
प्रदेश है,सो तो कर्मोंका कतों होगा भर परलोकमें देवादिशरीरमें जो अन्तःकरण 
तदवन्छिन चेतन प्रदेश भोक्ता होगा जो कि इस लोकमें अन्तःकरणावच्छित 
चेतन प्रदेश कर्मोंका कतों था वह तो भोक्ता नहीं होगा, क्योंकि बंह परलो-* 
कमें देवादिशरीरमें नहीं है और जो देवादिशरीरमें अन्तःकरणावच्छिन चेत्तन' 
प्रदेश है, वह इस छोकमें नहीं है, वह कती न हुआ तब अन्य करके किये 
हुए कर्मोंका फल अन्य ही भोगेगा । यही अवच्छेदवादर्मे दोष आता है, इसी 
हेतुसे अन्तःकरणावच्छित्न चेतन जीव नहीं होसक्ता है, किन्तु अन्तःकरणमें 
जो कि चेतनका प्रतिबिम्व है वह जीव होसक्ता है । घटरूप उपाधिके गमना- 
गमन होनेपर भी जैसे तिस ्रटरूप उपाधिमें एकद्दी सूच्यका प्रतिविम्व सर्वे्न 
उसी घटमें पडता है, प्रतिबिबका भेद नहीं होता है, तैसे अन्तःकरणरुपी 
उपाधिके गमना5गमन होनेपर भी एकही चेतनका प्रतिबिम्व तिसमें पडता है; 
तब जो कतों होगा दही भोक्ता मी होगा, कोई भी दोष नहीं आवेगा ॥ ४॥ 
अब अबच्छेदवादीके मतको दिखाते हैं;--- 
अन्तःकरणावच्छिन्न चेतनका नाम जीव है, अन्तःकरणानवन्छिन् चेतनका 
नाम ईश्वर है, इस मतमें कोई भी दोप नहीं आता है, किन्तु प्रतिविम्बबादमें ही 


दोष आता है सो दिखाते हैं । जैसे जरूसे वाहर आकाझमें स्थित जो सुस्ये 
है दिततीका प्रत्लिम्ब जलमें पडता है । तैसे उपाधियोंसे चाहर स्थित चेतनका 


“(१८३ ) शानवैराग्यप्रकाश ! 

वी. प्रतिविम्ब उपाधियोंमें मानना पड़ेगा तव अक्यांडसे वाहरं कहीं स्थित चेदन . 
सिद्ध होगा'। अह्मांडके अन्तर्गत नहीं सिद्ध होगा | तव फिर चेतव भी परिः 
जिछन होजायगा परेच्छिन्न होनेसे व्यापक नहीं सिद्ध होगा, किंतु विनाशी 
सिद्ध होगा | एक तो प्रतिविम्बबादनें यह दोष आवेगा, दूसरा व्यापक 
चेतन.निरवयव निराकारक प्रतिबिव कहना भी नहीं वनता- है, क्योंकि ऐसा 
देखनेमें आता है कि जल्से वहिगत मेघाकाशका जढमें प्रतिविम्ब पडता है, 
'जठगत आकांशका जलूमें प्रतिबव वहीं पडता है | तैसेही अल्मांडके-बहिगत' 
चेतनका ही प्रतिनित्र भी मानना होगा | त्रह्मांडके अन्तगंत चेतनका तो नहीं 
पानता होगा, तव फिर 'विज्ञाने तिठने? जो विज्ञेनके अंन्तरस्थित होकर 
प्रेरणा करता है इत्यादि श्रत्ियोंसे विरोध भी जरूर आचैगा और ईश्वर मी जहां -' 
उसे वाहिर सिद्ध होगा इसी हेतुसे प्रतिविंवदाद असंगत है । यदि उपाबिके 
अन्तर्गेतका भी ग्रतित्रिम्व माना जावैगां तब जले जछसे वहिगेत सुखका जढमें 
प्रतिविम्ब पडता है, तैसे जछके अन्तगत सुखका भी जलूमें अरतिविम्न पड़ना 
चाहिये सो तो देखनेमें नहीं जाता है । और जैसे जछते वहिंगत मुखका प्रति-' 
विन्व पडता है तैसे अन्त:करणसे बहिगत चेतनका भी प्रतिविंब अन्त:कंरणमें 
कहना होगा | तब भी प्ुर्वोक्त शरुतिले विसेध बनाही रहेगा | और जो वादीने 
धवच्छेदवादमें कर्ता मिन्न भोक्ता मित्र होजानेका दोष दिया है वह दोष 
प्रतिविम्बवादमें तुल्यही छगता है| तथाहि यदि सम्प्रण अन्त: करणोम जद्यांडसे 
धहिगेत अथृत्‌ व्यवहित चेतनकां प्रतिविंव माना जाबै तब तो इस छोक पर- 
छोकमें प्रतिविवका भेद सिद्ध नहीं होगा । तथापि एक तो ब्ह्यांड्के बहिगत 
पमग्र चंतनका अन्तःकरणंमें प्रतिविम्न किसी प्रकारते मी नहीं पडसक्ता है और * 
च तिसके एकही देशका प्रंतिविम्न पडसक्ताहै । क्योंकि अ्ह्मांडले वहिरीत समग्र 
'चेचनके साथ या तिसके एक देशके साथ अन्तःकरणकी सन्रिधि नहीं है और 
विंना सन्निधिके प्रतिविंव पड नहीं सक्ताहै।जैसे अह्मांडके वहिंगेत आकाशका जलमें. 
प्रतिबितर नहीं पडसक्ताहै,सैसे ्रह्मांडले बंहिगेत चेतनका भी प्रतिविंव नहीं पडसक्ता 
हे।यदि ज्मांडके अन्तर्गत जन्तःकरण सब्रिहित चेतनका प्रतिबिंव अन्तःकरणमें 
पानोगे तब मी जद्योडमरके अन्तर्गत' चेतनका प्रतिविंब अन्तःकरणमें नहीं मान ' 


हे 
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सकोंगे। क्योंकि बह्मांडमरके चतनकी अंतःकरंणके साथ सन्निधि नहीं है, 
किन्तु अक्मांडके अन्तगंत जो चेतन तिसीके किसी प्रदेशके साथ श्रंतःकरणकी 
सन्रिधि होगी उत्ती चेतनकरे प्रदेशका प्रतिनिव - मी तुमको भानना पडैगा | 
तब फिर प्रववाछा दोप 'छगाही रहेगा। अंतःकरणके गमनाड5गमन करनेसे 
बिंवके भेंदसे प्रतिविबका भेद मी अवश्य ही होगा, तब फिर झतहानि अक्क- 
तको प्राप्तिहृप दोष होगा। यदि प्रतिबिंबरूप जीवकी जन्तःकरणरूप उपा- 
धिका त्याग करके अविद्याकों जीवकी उपाधि मानोगे ' तव जविद्याका गमव 
बनेगा नहीं | तव इस छोक परलोकमे प्रतिबिवका भेद भी सिद्ध नहीं होगा 
भौर प्रतिबिंबके भेदके न सिद्ध होनेसे पर्वोक्त दोष भी नहीं आपैगा । सो अव- 
च्छेदवादर्मे हम भी अविद्या भवक्तित चेतनकों ही जीव मान केवेंगे। हमारे 
मतमें भी अविद्याके गसनागमनके अभाव होनेसे चेतनका भेद नहीं होगा, 
चेतनके भेदका अमाव होनेसे पूर्वोक्त दोष' मी नहीं सावैगा । इन्ही , हेतुओंसे' 
प्रतिनिबका .निषेध करके अवच्छेदवादीने अन्तःकरणावच्छिन चेतनकों ही जीव 
धाना है और अन्तःकरण-अनवच्छिन्न चेतनकों तिसने ईश्वर मावा है ॥ ५ ॥ 
' अब औरके सतको दिखाते हैंः-- 

. अन्य कोई कहता है प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवादमें श्रुतिका विरोध दूर 
नहीं होता है। श्रुति कहती है जो जीवात्माके अन्तःस्थित होकर जीवाप्माको 
प्रेरणा करता है सोई ईश्वर है। सो जीवात्माके अन्तःत्थित होना ही प्रथम इंश्व-' 
रके नहीं बनता है सो दिखातेंहैं । जअवच्छेदवादमें अंतःकरणके मीतर- जो' 
चेतन आगया है,. उसीकों जीव माना है और अंतःकरणके बाहर जो चेतन 
है उसको ईधर माना है.। अब इस मतमें अंतःकरणके - अतर इंश्वर है नहीं' 
तब जीवको प्रेरणा कैसे करेगा और तिसके फर्मोंको कैसे जानेगा। यदि कहो' 
वह ईश्वर चेतन व्यापक' है तिसके मीतर भी रहेगा वाहर मी रहेगा सो नहीं 
बंनतां | निरवयव निराकार दो पदार्थ, एक स्थानमें. नहीं रह सक्ते हैं जो रहेंगे 
तंब वह उपाधि करके परिच्छिन होजायेंगे | परिच्छिन होनेसे वह जीव ही 
होगा सो परिच्छिदवाला' जीव तो तुमने पृहके ही बान्‌ लिया है। दो जीए 
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एक अन्त:करणम तुमने भी माने नहीं हैं और न जीव इंश्वर दोकी उपावि 
झन्तःकरंण होसक्ता है, इसी युक्तिते श्ुतिका विरोव वनाही रहेगा फिर यही 
दोष ग्रतिविववादमें भी होगा । ध्त्रॉक्त मतमें अविद्यामें प्रतिविंषकों ईश्वर माना 
है और अन्तःकरणमें प्रतिबिबकों जीव मांना है। वहां भविद्यार्मे जो प्रतिविब है, 
जब अन्तःकरणमें नहीं है जोर प्रतिविवका प्रतिविव बनता नहीं, तब प्रति- 
विंबबादमें भी जीवके अन्तगत ईश्वर न रहा तिस मतमें भी दोष वराबर ही 
छगा रहा। और प्रकटायेकरके मतमें भी यही दोष छगाही रहेगा । क्योंकि 
उसने भी मायामें प्रतिनिवकों ईश्वर माना है और मायाके प्रदेशोंमें चतनके 
प्रतिबिबकों जीव माना है | अब इस मतमें भी मायामें जो प्रतित्रिव । वह 
पायाके प्रदेशोंमें नहीं है और जो जावरण विक्षेप शक्तिवाले प्रदेशोंमे प्रतिविब 
है मायामें वह नहीं है, तव मी जीवके अन्तगत ईख़र साबित न , हुआ और 
दो प्रतिविब एक उपाधिम नहीं रह सक्ते हैं । यदि कहो जछमें सूथे और 
आकाश तथा इतर दृक्षादिकोंका प्रतिबित्र एक ही जरूरूप उपाधिमें देखते हैं 
हो दृशंत यहांपर नहीं घटता है क्योंकि दुष्ये और दृक्षादि : सव मिन्न मिन्नः, 
सावयव वदाये हैं उनका प्रतिबिम्व जलुरूप उपाधिन पड भी सक्ता है । पर्तु 
एकही आकाशके दो प्रतिविष एकही घटमें जैसे नहीं पडसक्ते हैं, तते एकही 
चेतनके एकही उपा्िम दो प्रतिबिंब नहीं पडसक्ते हैं| तव जीवके अन्तगेत 
ईश्वर भी सिद्ध न हुआ और पूर्वोक्त दोष छगाही रहा | और जिसके सतमें 
एकही प्रकृतिके माया अविद्या दो मेद मानकर जीव ईंश्वरका भेद सिद्ध मया, 
उस मत्तमें भी मायामें जो प्रतित्रिंब है वह अविद्यामें नहीं है । भविद्या्में, मित्र 
है, मायामें भिन्न है। इस मतमें भी जीवके अन्तगैत ईखर सिद्ध नहीं होता है; श्रुति- 
विरोध इस मतमे भी हट नहीं सक्ता है ।साख्यमतवाछोंने ईश्वरकों नहीं माना है 
किन्तु जीवको ही चेतनरूप करके व्यापक माना है अयोत्‌ इनके मतमें अह्माण्ड- 
भरके जीव व्यापक हैं और चेतवरूप हैं, असंग हैं निशाकार निसरयव हैं, जीव 
कत्तों नहं। मोक्ता है करनी प्रकृति है | इनके७मतम एक. तो यह दोष पडता है 
जो जड प्रकृतिको कतृत्वपना नहीं बनता है | यदि जड़को, कर्ता माना जबैगा 
जब बृत्तिका भाप ही घटकों वनाकेगी घटके वनानेके छिये कुछलकी आवश्य- 
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करता नहीं होगी । दूसरा निर्ययव निराकार अनेक विभु एक , देशमें रह नहीं 
सक्ते हैं | इन दोनोंमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है | और नेयायिक जीव 
भर ईश्वर दोनोंको विमु और जड मानता है, चेतनता उनका गुण मानता है। 
इसके मत्तमें भी एक तो वही दोष आयेगा जो वहुतसे विभु एक देशमें नहीँ 
रह सक्ते हैं। यदि मानेंगे तव कर्मोंका संकर होजायगा और जीवोंके कम 
'ईश्वरमें भी जारहेंगे । क्योंकि दोनों निराकार' व्यापक हैं | भेदक तो कोई ईश्वर 
जीवके अन्तरमें नहीं है| दोनोंको निराकार होनेसे दोनों एक ही होजायँगे तव 
जीव्र इंधरकी कल्पना मी इनकी मिध्या होजायगी। फिर जड निराकार हो भी 
नहीं सक्ता है। यदि मानेंगे तब शून्यवाद ही सिद्ध होगा और जडका धर्म 
चेतनता मी नहीं होसक्ती है | इसमें भी कोई दृष्टांत नहीं मिलता है इसलिये 
इनका मत श्रुतियुक्तिते विरुद्ध होनेते असंगत है | वैष्णन और आाचारी छोक 
जीवात्माको निरवयव और भणु परिमाणवाला मानते हैं और चेतन मी मानते 
हैं। चतन निरवयव विना उपाधिके अणु . परिमाणवाछा नहीं होसक्ता है और 
फिर केबल चेतनमें चतन रह मी नहीं सक्ता है |इस मतमें मी ई्वरको प्रेरणा 
करनी जीवको नही बनती है | इसी तरह भर भी मत्तोंचाछोंने अपने ईश्वर 
'मिन्न २ भाने हैं और फिर भिन्न उनके छोक माने हैं । उन सबके मत तो सर्वथा 
भ्रुत्ति युक्ति विरुद्ध हो त्यागने योग्य हैं। प्र जो भत दिखाये हैं उनको यदि 
प्रृक्ष्मदष्टिसे देखा जाय तब उन सब मतोंमें जीव इश्वरक्का भेद सिद्ध नहीं 
होता है | इसीसे यह वारता भी साबित जो भेद कल्पित है, वास्तवसे 
छमेद ही है । अब अपने मतकों दिखाते है।न तो प्रतिविबरूप जीव है 
और, न अवच्छेदरूपही जीव है, कितु जैसे क्णेको सूतपुत्र अम हुआ था जो 
में सूतपुत्र हुँ और अपनेको सूतपुत्र करके ही मानता था और वाह्तवसे वह 
शतपुन्र नहीं था, तैसे अवच्छेद और प्रतिबिंच भावसे रहित ,तक्मकों अनादि 
छवियाके सम्बन्धसे अपनेमें जीवत्वका अम हुआ है और अपनी अविया करके 
जीवमभावको प्राप्त जो अह्म है, उसने से प्रपंचकी: कह्पना .को है अर्थात्‌ 
वहीं ब्रह्म ही सभे-प्रपंचकी कल्पना करनेवाला है। जैसे और सैप्रणे जग- 
चुकी तिसने ऋत्पना को है, तेसे स्वह्त्वादि धर्मोवाडे इंरकीं कल्पना मी 
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तिसी जीवने ही की है. अथोत्‌ इंश्वर भी जीव करके ही कलित है। जैसे 
छप्तमें जीव सर्वज्ञत्वादिक गुणों करके विशिष्ट ईश्वरकी कल्यंना करके तिसकी 
उपासनाकों कत्तों है और कत्यित उपासनाके कल्पित फछको भी प्राप्त होता है, 
तैसे जाग्रतमें मी. जीव 'ईश्वरकी कत्यतना करके तिसकी उपासना करके कबव्पित 
फलको ज्ञात होता है । वास्तवसे जीवत्व ईश्वरंत्व दोनों घम 'चेतनमें कलित 
हैं। एक चेतनमें घर्महीं सत्य है ॥ ६ ॥ 


अब एक जीववाद और अनेक जीववारदोंको दिखाते हैं:- 


एक जीववादी कहता है एक ही शरीर सजीव है, वार्कीके सव शरीर . 
छप्तके शरीरोंकी तरह निर्जीव हैं; इसलिये जीव एकही है नाना जीव नहीं हैं ॥:. 


प्रश्ष--जैसे एक शरीरमें हिताहित ग्राप्ति परिहाराथे चेष्टा प्रतीत- होती है" 
तैसे संपूर्ण, शरीरोंमे भी हित्ताउहित प्राप्ति परिहारा्थ चेष्टा प्रत्तीत होती है; इस* 


चास्ते ऐसा, कथन नहीं बनता है जो एक ही .शर्सर. सजीवें है और बाकांके 
शरीर सब विजीव हैं। ** | 


: ठत्तर--जेसे सप्तकालमें सप्के दृष्टाकी- दृष्टिसे 'सप्तके “कल्पेहुए जीक 
सब चेष्टावाले प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्‍्तवसे वहः सव निजीव हैं तैसे जांग्रतके 
द्रष्ट करके कल्पेहुए जीवभी सब चेष्टावाले प्रतीत होते हैं; - परल्तु' वास्तवसे 
चह सब निर्जीव हैं ।जैसे स्रप्नका कत्पक निद्गा है वैसे जाग्रतका 'कल्पके अज्ञा- 
न है । जैसे.जवतक निद्रा नाश नहीं होती है तबंतक -स्वंप्रंका ' सबे व्यवहार 
होता है तैसे जवतके जात्मज्ञान करके अज्ञानका नाश ' नंधी होता है, तबतक 
जाग्रतका भी सवे व्यवहार होता है। जैसे स्वमसे जागा हुआ पुरुष स्वप्तरूप 
आंतित्तिद्ध अपर पुरुषकी मुक्तिको दूसरेके प्रति कथन करता है, तैसे जीवकी 
आंतिसिद्ध शुकादिकोंकी मुक्तिको तिसके प्रति शात्रबोधन करता: है,जैसे सप्ममें 
सम्मका द्रष्ट गुर और इंधवरकी कयनों कंरके उनकी: उंपासनोको' करता है 
भौर उनसे विद्या आदिक फ़ठको भ्राप्त होता हैसैसे जाम्रंतकों देश “मी जाम्र- 


छमें गुर इंधवरकी कत्पनाको करके उनसे आत्मंविद्याकों प्रात होकर मोक्षको 
प्रात-होता है ॥ १ || ह 


द्वितीय किरण । - ( ९१८७ ) 
श्ब एक जीवबादमें दूसरेके मतको दिखाते हैं;- 


पे जो एक जीववादीने कहा है, एक शरीर सजीव है अपर शरीर सब्र 
निर्जोव हैं ऐसा तिसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि वह एक जीव एकही 
शरीरमें रहता है और शरीरोंमें नहीं रहता है। इस भ्थेक्ो सिद्ध करनेवाली 
कोई भी प्रवल युक्ति नहीं मिलती है और श्रुतियोंगें जीवसे मित्र ईश्वरक्ों सिद्ध 
किया है और तिसी ईंधरकों ही जगतूका कंतों भी कहा है जीवको जगदका 
कतों नहीं कहा है। किन्तु अक्नका प्रतिनिम्बरूप हिरण्यगर्म ही मुख्य एक जीव 
है और विम्वरूप जह्मको इधर कहा है, सो जीवसे मिल्न करके गाना है, वहीं 
हिरण्यगर्भ मौतिक प्रपश्का कर्ता माना है उसीकों कारणोपाधि भी कहा है ) 
तिती हिरण्यगर्भ मुख्य एक जीवके अपर जीव सब प्रतिविम्ब रूप भी हैं और 
जेसे पटपर लिखेहुए चित्रमे मनुष्योंके जो शर्रार हैं,तिनपर दिवें हुए जो पटा- 
मास हैं उनके समान यह सब जीव भी जीवाभास रूप हैं और वह सब जीवा- 
मास रुपही संसार जीव है | जैसे हिरण्यगर्भका शरीर मुख्य जीव होमेसे 
सजीब है, तैसे अपर शरीर भी जीवाभास होनेसे सजीब हैं॥| २ ॥) 


तोसरे एक जीववादीके' मतको दिखाते हैं:- 


करे सतमें कहा है, कि विम्वरूप इधर है, तिसका प्रतिविन्वरूप हिरंण्य- 
गर्म ही एक जीव है, अपर जीव सब तिसके प्रतिबिम्ब रूप हैं । प्रथम तो 
प्रतिविम्बका प्रतिविम्ब नहीं होसक्ता है, दूसरा हिरण्यगरका कल्प २ में भेद है, 
इससे यह बातों नहीं सिद्ध होती है जो किस हिरण्यगर्भका शरीर सजीव है भौर 
चही मुख्य जीव है और इसमें कोई विश्वित प्रमाण भी नहीं मिलता है | जो 
हिरण्यगर्मका शरीर सुंज्य जीवसे सजीव है और अपर शरीर जीवाभासरूप 
जीवाभार्सोसे सब सजीव हैं ये द्लिष्ट कल्पना है, किन्तु अवियामें जो कि चेत- 
नत्रह्मका प्रतिविम्ब है सोई जीव है। अविदयाके एक होनेसे वह जींब भी एक 
ही है वह एकही जीव भोगके लिये संपृण शरीरोंको आश्रयण करता है, तिसी 
एक एक जीघके प्रतिविम्बरूप ही अपर सब जीव हैं। उन्हीं प्रतित्रिबांभासरुप . 
जीवोंसे अपर शरीर सब जीवामासरूप हैं भौर एक जीवात्माको मुझ्य जेंसु- 


(१८८ ) पानवैराग्यप्रकाश । 


'हयरूप करके जीवपनेकी कल्यना करनी असंगत है | जैसे देवदतकों अपने ' 
'एकह्ी शरीर के अवयवरूपी शिर्में सुख भान होता है और पादमें दुःख मान 
होता है, तैते एक ही जीवको स्वेशर्रीरोंमे अंगीकार करनेसे देवदत्तके शरीरमें 
'मको सुख हैं यज्ञदतके झरीरनें हमको ढुःख है इस प्रकार सवे शरीरोंमें तिस 
एंकही जीवको सुख दुःखका भजुमव होना चाहिये किन्तु होता. नहीं है । 
तथापि शरीरका भेद सुख दुःखके अनुसन्धानका साधक है । जैसे प्रथम शरी* 
रमें और उत्तर शरीरमें जीव एक है, तब भी प्रथम शरीरका थाने पूर्व जन्म- 
बाड़े झरीरके सुख दुःखका अनुसन्धानहोता नहीं तिसकें अदुसन्धानका साधक 
शरीरका मेंद है, तैसे ही सब शर्पेरोमें जो सुख दुःखका अचुसन्धानहै, ततका 
आवक मी शररीरका भेद है। अं थ 
इस मत अनेक शर्रीरोमें एक ही जीव ओगीकार किया हैः- 
एक जीवबादमें तीन मततोंको दिखादिया है, जब अनेक जीवबादने मत्तरें; 
'दको दिखाते हैं:- का 
अनेक जीवबादके प्रथम मतको दिखाते हैं:- 
तथो यो देवानां प्रत्यदुध्दत स एवं तदभवत्‌ ॥ १॥ 
 देबतोंमेस जिस २ ने अह्मकों जाना सो. २ ब्रह्मरूप ही होगया । इत्यादि 
श्रुतियोंने जीवके भेदसे वद्ध और सुक्तकी व्यवस्था कही है। सो इस रातिसे 
एकजीव्ादमें वद्ध मुक्तदी व्यवस्था वनती नहीं है; क्‍योंकि श्रुति कहती है 
देवतोंमते जिसने अ्मका साक्षात्कार किया है वही अ्रह्मरूप हुआ है व जिसने ' 
नहीं किया वह अद्मरूप नहीं हुआ | इस श्रृतिने ज्ञानीको मोक्ष और अज्ञनीको 
चंघ कहा है । यदि एकही जीव माना जावैगा तब यह वंघधमोक्षकी व्यवत्या, 
नहीं बनेगी | इस लिये अनेक जीववाद मानना चाहिये | जिस हेंठुते अन्तः* 
करण अनेक हंइसी हेतुसे अन्तःकरण उपाधिवाले 'जीव भी अनेक हैं जौर 
अंन्तःकरणोंका उपादान कारण जो मूल अज्ञान द् बह .. एक है | वह झज्ञान ' 
शुद्ध तहके ही भाश्रित है और तिसको विषय करता है । तिस :अन्ञानकी 
जितिका नाम ही गोक्ष है जौर वह गूछ जज्ञान सांश है, अर्थोद अंशोंवादय , 


द्वितीय किरण । ' ( १८९५ ॥ 
है निरंश नहीं है। और फिर वह अज्ञान अनिरवेचनीय है तिसके अंश मी 
अनिवंचनीय हैं | अन्तःकरणरूपी तिस अज्ञानके अश हैं। जिस अन्तःकरण- 
' रूपी अज्ञानके अंशमें ज्ञान उत्पन्न होता है उसी अंशकी निद्ृत्ति होती है, 
इतर अंशोंकी नहीं होती है ॥ १॥ ैं 
अनेकजीववादमें अब दूसरे मतको दिखाते हैं;- 


जीव चेतनका जो कि, अज्ञानसे संबन्ध है सोई , बंध है भौर अज्ञानके 
सम्बन्धके नाशका नाम ही मुक्ति है। अज्ञानकी निवृत्तिका नाम मुक्ति नहीं' 
है । केवछ अज्ञानके सम्बन्धाभाव मात्रसे ही बन्धकी निद्वत्ति होसक्ती हैं | यदि 
ऐसा नहीं मानोगे तब मूल अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान तिसके उदय होनेसे 
जेसे अमिके सम्बन्धसे तूलका पिंड समग्र जलजाता है तैसे ज्ञानके सम्बन्धसे 
समग्र अज्ञान मी भस्म होजावैगा तब फिर बंध मोक्षकी व्यवस्था भी नहीं 
बनेंगी । इन 'पूवोक्त युक्तियोंसे जीव नहीं सिद्ध होठे हैं, जीव एक नहींहै॥र]॥ 


अनेकजीबबादमें अब तीसरे मतको दिखाते हैं;--. 


भौर कोई कहता है “भहमज्ञ: अह्म न जानामि?? मैं अज्ञ हूँ बह्मको मैं नहीं 
जानता हूँ | इस अनुभवसे यह सिद्ध होता है कि, जीव ही अज्ञानका जाश्रय 
है, विषय नहीं है। और शुद्ध ब्रह्म अज्ञानका विषय है, आश्रय नहीं है; ओर 
अज्ञानके अंशरूप अन्तःकरण अनंत हैं, इसलिये तिनमें प्रतिबिम्बरप जीव 
भी अनेक हैं ।'जैसे एक ही जाति अनेक व्यक्तियोंमें रहती है, तैसे एक ही 
ज्ञान अनेक जीबोंमें रहता है। जिस अन्तःकरणमें ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, 
ज्ञानकरके तिसी अन्तःकरणकी निदृत्ति होता है | अन्तःकरणकी निद्ृत्ति होने- 
पर प्रतिविबंकी भी निद्त्ति होजाती है, अथोत्‌ अपने बिम्बमें अ्त्बि्र छय 
होजाता है| प्रतिबिबके निवत्त होनेके समकालमें ही अज्ञान भी ,तिस उपा- 
घिको त्याग देता है वही मोक्ष है। ““जहात्येनां भुक्तमोगामजोध्न्य;!” यह 
अति भी इसमें प्रमाण है, इस पक्षमें अज्ञानका संवन्ध ही बंध . है, तिसतको 
निदृत्ति मोक्ष है ॥ २॥ 

अंनेकजीववादमें अब चतुर्थ मतको दिखाते है।:* 


(१९९०) क्षानवेराग्यप्रकाश । 


: * बब्रियया समेंक़ हैं, तदुपाधिक जीव मी अनेक हैं जिस' जीवेकी आत्मवि- 
चआाकरके अविद्या मिह्त होजाती है, वही मुक्त होजाता है ।.जिसकी अविया 

किदत्त नहीं होती है तिसकों वन्य बनाही रहता है और अविद्याका नाश होने- 

4२ तिसके वाशके संस्कार वाकी बने रहते हैं। इसलिये जीवन्मुक्ति भी बत- 

जाती है | विदेहमुक्तिमें वह संस्कार. भी नाश होजाते है ।. इस मतमें अज्ञा- 
नकी निवृत्तिका नामही मोक्ष है अज्ञानके असंबन्धका नाम मोक्ष नहीं है, और 

ज्ञानके अनेक होनेमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण है।' क्योंकि प्रत्येक्ष जीवको अश्ेह? 

ऐसा होता है और ' सबमें सज्ञानके अनेक अँश हैं । जज्ञान एक है, इसमे 

प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखते है, इसलिये अज्ञान एकही है ॥ ४ ॥ / 


प्रशन-अनेक जीववादमें हम पूंछते हैं, एक जीवकी.अविद्यासे यह प्रयंच रचा 
गया है, या संपृंण जीवोंकी अविद्यासे यह .प्रपंच रचा-गया है £ 


उत्तर-कोई तो ऐसा कहते हैं, जसे अनेक तन्तुओंसे एक पट रचित है. 
सैसे सव जीवोंकी संप्ण अविद्याका परिणाम प्रपंच है। अथवा संप्रण अबि- 
धाका विपय जो ब्रह्म है तिसका विवत प्रपंच है । जैसे एक तंतुके नाश 
होजानेसे पटका नाश नहीं होंता है, तैसे एकके मुक्त होजानेसे तिसकी अवि- 
थाका नाश होनेपर भी तेत्साधारण प्रपंचका मी नाश नहीं होता है। एक 
ततुंके नांशकालमें विद्यमान अपर 'तंतुओंसे अपर -पटठकी तरह अपर सवे 
जीबोंकी सब अवियांसे साधारण प्रपंच वना रहता है । इस ' मतमें संपूर्ण 
लीवोंकी सवे अविद्याका प्रपंच एक माना है॥ १ | 


अब इसी -विषयमें दूसरे मतको दिखाते हैं:- 


संप्रण अविद्याओंका कास्ये जो प्रपंच है, सो अविद्याके भेदसे प्रत्येक्ष जोवक 
“प्रति अपंच मित्र २है और स्व स्वत अविदाहृत गगनादि प्रप॑च मी जीच र्‌ 
'का 'मिन्न २ है यद्यपि जहांपर एक काढमें बहुतसे पुरुषोंको झुक्तिमें रजतका 
अम हुआ वहांपर सब पुरुषेकि सर्वे अज्ञानोंसे एक २ जनकी .उत्पत्ति बनती 
है। इससे तो यह सावित हुआ कि जीव २ के अज्ञानके भेदसे अज्ञानकृत रज- 
पका भेद भी कहना बनता है । तथापि तहांपर देवयोगसे एक पुरुषकों झ॒त्तिके 


। द्वितीय किरण (१९१) 


ज्ञान सहित भज्ञाव उपादान रजतका नाश होनेपर भी. अपर पुरुषकों रजत 
अम वनाही रहता है । इस हेतुसे वहांपर रजतका भेद अवइयही मानना 
एडेगा ! जैसे शुक्तिके अज्ञानसे शुक्ति रजतका भेद है अथीत्‌ भपनी सच 
मित्र २ शुक्तिके अज्ञानत्ते जैसे रची हुई है तैसे जीव २ का अपंच मी, अपना 
२ मित्र, २ ही रचा इआ है, किंतु एक नहीं है । और एक पुरुपसे दूसरा 
पुरुष वहांपर कहता है कि, शुक्ति रजतमें जो रजत तुमने देखा है वही रजत 
हमने भी देखा है यह प्रतीति भी अममात्र है | तैसे जो घट तुमने देखा है 
सोई घट हमने भी देखा है यह ग्रताति मी अममात्र है। इस मतमें संप्ररण 
अविद्याओंका काय्य प्रपंचकों मान करके भी भिन्न २ ही प्रपंचको माना है ॥२॥ 


भव इसी विषयमें तीसरे मतकों दिखाते हैं: 


गगनादि प्रेपंच जीवको अविद्याका परिणाम नहीं है, किंतु जीवाधित 
जो अविया तिस अविद्याके समूहसे मिन्न जो माया सो सब जीवोंके 
साधारण प्रपंचका परिणामी उपादान है, सो माया ईश्वर्के आश्रित है और 
तिस मायाका काय्ये प्रंपंच भी एक ही है इसीसे एकत्व प्रतीति सबकी अमरूप 
एकही है “माया व अविद्या च मायिन तु महेश्वरमः” इस श्रुतिस अवियासे 
ईश्वराश्रित माया प्रतीत होती है. और जीबोंकी अविद्याका 'आवरण- 
मान्रमें सौर शुक्ति रजतादिक प्रातिमासिक विक्षेपमें उपयोग है.) -इस . मतमें 
गगनादि प्रपंचकों इधवराश्रित सायाका कार्य मानकर सर्व जीवोंका, साधारण 
प्रपंच माना है ॥| ३॥ के हे 
जीवन्मुक्तिका विचार:--- ,. 


अविद्यामें आवरण विक्षेप दो शत्तियें हैं | बरह्नज्ञान करके आवरण शंक्तिका 
साश होता है, विक्षेपशक्तिमान्‌ मूंछ अज्ञानका नाश नहीं होता-है। .प्रारूब्घ 
कर्मरूप प्रतिवंधकके नाश होनेसे आवरण रहित चेतन्से , विक्षेपशक्तिमान्‌ 
अवियाका नाश होता है | इस भतसे विक्षेपशक्तिमान अवियाकों ही अवि- 
थाका छेश माना है । तिस केशको निवृत्ति वृत्तिके संस्कारोंके सहित चेतबसे 
. मानी ६॥ १॥ 


(१९२ ) झानवैराग्यप्रकाश | 


और कोई कहता है कि, जैते लशुनके वासलके घोनेसे भी तिसमें लशुनको 
वास रहजाती है तैसे तत्तत्रोंवसे अंतःकरणका उपादानकारण जो जविदया 
तिसकी निदृत्ति होनेपर भी अविद्याजन्य देहादिकोंकी “स्थितिका कारण कोई 


वासना विशेष रहजाती है उसीका नाम- लेश अविया' है। तिसी छेश- 


भ्विद्या करके देहादिकोंकी प्रतीति जीवन्मुक्तकी बनी रहती है ॥ २॥ 
और कोई कहता है, जैसे दः्धप्में कार्य करनेकी सामव्य नहीं रहती 





नह 


है तैसे तत्तज्ञान करके बाधित इठकाय्य करनेंमें असमये जो बूछ अविया 


सोई छेश कहलाती है ॥]॥ 3२) 


और कोई कहता है कि, विरोवी साक्षात्कारके उदव होनेसे ठेश अविया 
भी नहीं रहती हैं, ब्रह्म साक्षात्कारके उदय मात्रसे काय्येलहित वासनासहित 


भविद्याक्ी निशत्ति होजाती है| जीवन्मुक्तिका बोधक जो शात्र सो श्रवणविं- . 


घिका अयवादमात्र है | जीवन्मुक्तिम ' तिसका तात्पर्य नह हैं किन्तु श्रवणकों 
प्रशृत्तिमं तिसका तातपय है॥ ४॥ 


प्रश्न-ज्ञानके उदय काल्‍में और उपाधिके रूयकालमें जीवल्वमावसे रहित जो , 


भात्मा है तिसका ईखरसे अमेंद होता है, अथवा शुद्ध ब््मसे अमेद , होता है ? 


उत्तर-एक जीवधादीका सो इसमें यह मत है कि, एकही जीव है और मूल ,, 


झज्ञन भी एकही है ततित जीवको जिस किसी अन्तःकरणमें ज्ञानका उदय 
होवेते कायेसहित अज्ञनका तिसी क्षणमें बाघ होता है, अज्ञनके बाघ होनेपर 


निर्विशेष चेतन्यरूपसे अवस्यानका नाम ही मुक्ति है इस मतमें शुद्ध जह्मकी 
प्राप्तिका नाम दी मुक्ति है ॥ १ ॥ 


भौर जो प्रतिविबकाही जीत इस्वररूप करके मानता है तिसका यह मत 
है । अनेक उपाधियोंनें एकका प्रतिविम्व होनेपर जिस उपाधिका नाझ होताहे 
तिसका प्रतिविन्त अपने विम्बह्य़से स्थित होजाता है दूसरे अतिबिम्बसे 
तिसका अभेद होता नहीं किंतु अपने विम्वसेहीं तिसका अमेद होता है । इस 
मतर्घ भी मुक्तपुरुपका चुद्ध अह्मतेही अमेद होता है॥ २ 8 


द्वितीय किरण । (१५३ $ 

श्र जीवप्रतिवरिम्बवादीके मतसे कहते हैं।- 
जैसे अनेक दर्पणोमि एक मुखका प्रतित्रिर होनेपर भी ज॑व कि; एक दर्पण 
” नष्ट होजाता है तब तिसका प्रतिविय विवरूपसे स्थिर होजाता है। सुखमात्र 
रूपसे स्थित नहीं होता है, किन्तु तिस काढमें अपर दर्षणोंकी समीपतासे 
मुखके प्रतिबिबत्वका अमाव होता नहीं है, पैसे एक अह्म चेंतनका अनैक 
उपाधियोंमें प्रतिविव होनेपर भी एक उपाधिमें आत्मज्ञवके उदयकालमें तिस 
उपाधिका बाघ होनेसे तिसके प्रत्तिबिंवका सर्वेज्ञ सवेकतों सर्वेश्वर सत्यका- 
पादि गु्णोंचाले निवरूपसे तिसका अभेद होजाता है । यद्यपि अवियाके अभाव 
होनेसे सत्यकामादि गुणविशिष्टकी प्राप्ति संगव भी नहीं है और ईश्वरका इप- 
रत्न और सत्यकामादि गुणविशिष्टत्य ्वअविद्याकृत नहीं है, किन्तु बद्ध पुरुपकी 
शवियाकृत है इसलिये सत्यकामादि गुणोंका कथन मी बन जाता है॥ ३ ॥ 

चित्तवृत्ति कहती है:-है विवेकाश्रम | एक वेदांतमें आपने वहुतसे मत कहे 
हैं और हरएक मतयालोने जीव ईश्वरका खरूप मित्र २ तरहका माना है भर 
मुक्तिमें मी कुछ फ़रक माना है, तव किसका मत ठीक है और किसका ठीक 
नहीं है और किसके मतमें विश्वास करनेते कल्याण होता है £ विवेकाश्रम 
कहते हैं--है चित्तदते | सबके ही मत ठीक हैं, क्योंकि सबका तात्पय जात्म- 
बोधमें है। अपनेको अक्षरूप निश्चय करनेसे पुरुषका कल्याण होता है | सो 
सब्रका तात्पय जीवकों ही अह्रूप कथन करननेमें है। किसी मतसे तुम अपनेकों 
भ्रद्चरूप निश्चय करकेओ सो कहा भी हैः- ४ ४ 

यया यया भवेत्पुसा व्युत्पत्तिः वत्यगात्मनि ) 
' सवा सैव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया-सवात्मना बुणैेः ॥ १ ॥ 

जिस रौतिसे पुरुषोंकों प्रत्यगात्माका बोध हो वही साध्वी प्रक्रिया ' तिसके 
टियेबुद्धिमानोंको जानने योग्य है] १॥ ., 

है चित्तइते ! पूर्वोक्त सर्वमतोंका तात्पय अद्वैत॑ आत्माके घोधमें: है, पह 
बोध किसी रातिसे हो थंही रीति उत्तम है। विना अद्दैत बोधके कदापि 
' मुक्ति नहीं होती है । और, जितने भेदवादी मत हैं, यह सब बन्धनमें 
फँसानेवाले हैं, छुडानेवाडे नही । इसढिये, भेदवादियोंका संग भी 


पोक्षका विरोधी है । 
१३ 


(९९) जञानवैराग्यप्रकाश : 
मोक्षस्य महिं वासोस्ति न ग्रामान्तरमेव था। 
अज्ञानहद्यग्रन्यिनाशो मोक्ष इति स्मृत+ ॥ १ ४ 
किसी देहमें मोक्षका वास नहीं है न किसी ग्रामके मीतर मोक्षका वास 
है फितु हृदयमें जो अज्ञानक्नी प्रन्यि है तिसके नाशका नामी मोक्ष है ॥ १ ॥ 
अनात्ममूते देहादावात्मबुद्धित्तु देहिनाम । 
साविया तक्ततो वेधस्तन्नाशों मीक्ष उच्यते ॥ २॥ 
अनात्मझुप जो. देह्मांदिक है उनमें जो जीवोंकी जात्मबुद्धि है उसीक्षा 
नाम' अविद्या है तिस अविद्याइत्त ही बन्च है, तिसके नाशका नाम मोक्ष डै॥श। 
छामानां हृदये बात) संसार इति कीर्तित) । 
तेषां सवांत्मना नाझ्ी मोक्ष उत्तों मनीषिमिः ॥ ३ ॥ 


कामनाओंका जो हृदयमें निवास हैं तिसलका नाम संसार हैं। उन 
कामनाओंका जो सर्वेरूपसे. वाश होजानां है, तिसीका नाम मोक्ष है॥ ३॥ 


हे चित्ततते | और .त्व मतवालोंकी मुक्ति अनित्य है, क्योंकि वह 


सब मोक्षावस्थामें भी भेद ,भावते हैं और लेकांतरको पग्राप्तिकों वह मोक्ष 


मानते है । इसीते उनकी - मुक्ति वेदविरुद्ध भी है चौर अनित्व भी है और: 
बेदमें कहीं भी - मुक्तका: , पुनरागमन नहीं लिखा है सो दिखाते हैं|. - 


व्याससूतन:- 
अनापृत्तिः शब्दादनाइंत्ति; शब्दात्‌ ॥ १॥ 
शरतिमें मुक्तकी अनाइत्ति कही है “नच पुनरावर्तते नच पुमरावर्ततै/? 
छुफ़हुआ पुरुष फिर हटकरके संसारमें वहीं आता है, फिर हृटकरके संसाएमें नहीं 
जाता है ॥ १ ॥ गीतायामपि- 
यहता व निव्तते तद्घाम परम॑ मम । | 
जिस पदको ग्राप्त होकर फिर छौठकर नहीं जाता हैं; वही मेरा परम 
खर्प हैं| सांज्यसृत्रन:- 


ने झुक्तस्प एनवेधयोगोपि अनावत्िशतेः ! 


द्वितीय किरण । (१९५) 


मुक्त पुरुषकों फिर बंधका सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि अतियोंगें जनादृत्ति 
शब्द श्रवण किया है ॥ 


यदा सब प्राध्षयन्त हृदयस्थेह अन्थय। ईं 
अथ मता+भता भवत्यतावदतुशासंभम्‌ ॥ १॥ 
जिस कालमें विद्यनके हृदयकी प्रेथियां सब भेदन होजाती हैं 
इससे अनंतर वह अमृत अर्थात्‌ मुक्त द्ोजातां: है; यही बेदका भनु- 
शासत्र हैं॥ १ ॥ ५ शो १०% 
ज्ञात्वा देद॑ सर्वपाशायहानि/॥९ ५३ 
क्षीणः छेंशनन्मदुद्युभहाणिशा 
परह्नकों जानकर संपूर्ण पाशोंसे छूट जाताहैं, अविद्या आदिक छलेशोंके 
वाद्य होनेसे जन्म मरणसे छूट जाता है ॥ १५॥ 


है चित्तइतते | मुक्त पुरुपका पुनरागमन किसी प्रकारस मी वहीं होता है 
धर्योकि अनेक श्रुतियें इसमें प्रमाण हैं। उनमेंसे कुछ पीछे दिखाई और अब 
युक्तिते भी दिखाते हैः-मुक्त होजानेपर कोई 'कर्मोंका संस्कार बाकी रहता है 
या महीं रहता हैं ! यदि कहो रहता है, तब मुक्त न हथा, क्‍योंकिं मुंक्त नाम 
फमवन्धनसे छूटजानेका है; जिसके ज्ञानरुपों अध्नि करके .संपृर्ण कर्मोंका नाश 
होजाय बही मुक्त कहता है। जिसका कोईएकें करत शेष रहजाय वह मुक्त 
नही कहाता है, क्योंकि जन्मका हेतु तो कम है, वह तो तिसका शेष बैठा है 
तब मुक्त कैसे होसक्ता है, किग्तु कंदापि नहीं होसक्ता है। यदि कहो मुक्त 
पुरुषका कोई कम शेष नहीं रहता है, अर्थात्‌ कोई भी कर्मोंका संस्कार नहीं 
रहता है, तब फिर तिसका पुनरागमन नहीं बनता है.। क्योंकि जन्मका हेतु 
जो कर्मोका संस्कार वह तो तिसके बेठे हैं; ह्रिए मुक्त कैसे होसक्ता है विद 
कदापि नहीं होसक्ता है। 

चित्तवृत्ति कहती है, है विवेकाश्रम | आपने पीछे आत्माकों प्रकाशरूप 
कहा है और भज्ञानकों तमरुप करके कहा है | जैसे प्रंकाशरूप सूम्येमें तम- 
रूप अंधकार किसी प्रकारसे भी नही रहसक्ता है, तैसे' प्रकाशरूप चेतन 


(१९६) प्ञानदैराग्यप्रकाश । . 


मी सज्ञान नहीं रहसक्ता है दव फिर चेतनके भाश्रित होकर कैसे भज्ञाव 
रहता है मेरे इस संशयकों तुम दूर करो । वैराग्याश्रम कहते हैं, हे चित्तते ! 
यह शंका भेदवादियोंकी है, जो भेदवादी ऐसी शंकाकों करते हैं, उनसे हम 
पूछते हैं इंश्वरकों तो वहःभी प्रकाशल्तरूप. मानते हैं और जगत्‌की तमरूप 
करके मानते हैं। प्रकाशस्वरूप ईश्वरमें तमरूप जगत्‌ कैसे रहसक्ता है! फिर 
प्रकृतिकों वह जड मावते हैं, जो जड होता है वही 'तमरूप भी होता है, वह 
प्रकृति तिस ध्यापक चेतन कैसे उनके मतमें रहती है! फिर झुद्ध इश्वरमें वह 
इच्छादिक गुणोंको भानते हैं, शुद्धमें वह इच्छा जादिक गुण कैसे रहते हैंःयदि 
रहेंगे तद तिसकी शुद्धता न रहेगी और जीवके साथ गुणों करके तुल्यता भी. 
होजायगी । क्योंकि जीवभी इच्छा आदिक गु्णोवाल्म है फिर व्यापक प्रकाश- 
स्वरूप चेतनमें अंधकाररूपी रात्रि कैसे रहती है ! यंदि कहो तिस इंडवरमें 
प्रकृति और जगत्‌ तथा रात्रि नहीं रहती है तब ईश्वर व्यापक सिद्ध वहीं होगा 
फिर उन भेदवादियोंका जात्मा भी चेतन है, शुद्ध है क्योंकि जो चेतन होता 
है.वह झुद्धभी होता है तब फिर जिस 'काल्में तिसमें एक वस्तुका ज्ञान रहता 
है तिसकाढमें इतर वस्तुओंका जज्ञानमी रहता है और अल्मांडके अन्तर्वेति करोडों 

पद्मर्थॉका अज्ञव सदैवकालसें तिसमें बना रहता है और यह तो आप कहही 

नहीं सक्ते हैं जो उसमें संपर्णे पदार्थोका ज्ञांनही बना रहता है यदि ऐसे कहोगे 

तब तुमको सवेज्ञ होना चाहिये, सो तो नहीं है इसीसे सिद्ध होता है कि 

तुम्हारे जात्मामें अनंत पदा्थोंका अज्ञान वैठा है, वह फिर कैसे रहता है ! 
भोर यदि कहो वह अज्ञान इस बाहरके तमकी तरह नहीं है तब हमारा भज्ञान ' 

भी बाहरी तमको तरह नहीं है| इससे विछक्षण है। जैसे तुम्हारा भज्ञाव 
तुम्हारे चेतनमें रहता है तैसे हमारा अज्ञानभी -चेतनके ही आश्रित रहना 
है| यदि कहो हमारा आत्मा झुद्ध नहीं, तब हम पूछते हैं कि, तुम्हारे 
जात्माको भशुद्ध किसने किया है | एक पदाथ जो शुद्ध होता है सो दूसरे . 
पदायके सेम्वन्धसे जजुद्ध होजाता है; जैसे झुद्ध जल मके. सम्बन्धसे या 
किसी और दुर्गधिव्राढ़े पदा्थके सम्बन्धसे अज्ुद्ध होसकता है . क्योंकि वह 
दोनों ,सावयव पदारथ हैं | आत्मा _ निरवयव निराकार तिसके साथ दूसरे 
सढ़िच पदायका सम्बन्ध किसी प्रकारसेज़हीं बता है । तंव वह भशुद्व कैसे 


'द्वितीय किरण । (१९७ ) 
होगया १ सावयवका निरवयवके साथ संयोग या समवाय कोई भी सम्बन्ध 
वहीं बनत्म है, क्योंकि संयोगसंबंध सावयेव पेदार्थोकाही होता है सावयव 
निरवयवका संयोगसम्बन्ध किसी प्रकारसे भी नहीं होता है | फिर कार्यकार 
णका समवायसम्बन्ध होता है, सो चेतन किसी भी ज॑डकार्य्यका उपांदानका- 
रण नहीं है भौर जड चेतनका कोई सम्बन्ध भी माना नहीं है, तव कैसे 
तुम्हारा आत्मा अशुद्ध होगया यदि कहो कर्मोंके संस्कार तिसमें रहते हैं इसीसे 
बह अशुद्ध होगया है, सोभी नहीं । क्योंकि बिना शरीरके केवल आत्मा कम 
कर्ताही नहीं है भौर छोकमें भी शरीरकोही कम करते सब कोई देखता है, 
जात्माको किसीने नहीं देखा और शरीरके किये हुए कम, भात्माको छुग भी 
नहीं सक्ते है। क्योंकि ऐसा नियम है। यश्वद्त्तका कर्म देवदतको नहीं लग- 
सक्ता है। यदि कहो शरीरके साथ जात्माका सम्बन्ध होनेसे शर्ररकरके करे 
हुए कम आत्मामें चलेजाते हैं, सोभी नहीं क्‍योंकि शरीरके साथ संयोगादि 
सम्बन्ध निरवयव चेतनके बनतेही नहीं हैं.। यदि कहो कल्पित सम्बन्ध सानेंगे 
तब तुम्हारा मतही जाता रहेगा और फिर जैसे कल्पित सम्बन्ध शर्रारका 


' झात्माके साथ मानते हो ऐसेही तुमको कव्पितं सम्बन्ध अज्ञनकामी मानना 


पडैगा | यदि कहो आत्मा अशुद्ध नहीं है, आंति करके भपनेको भशुद्ध मानता 
है तब उसी आंतिको हम जज्ञान कहते है, फिर झुद्धक्ो आंति कैसे होगई 
भौर तिस आंतिका स्वरूप क्या है £ यदि कहो वह आंति अनादि है और कुछ 
कही नहीं जाती है, तव फिर उसीको अनादि अनिवैचतीय अज्ञान क्यों नहीं 
तुम मान छेते हो £ यदि प्रकाशसवरूप आत्मा भज्ञनका विरोधी होता तब 
तुम्हारे आत्मामें अनेक पदार्थोका अज्ञान और आंति कैसे रहती ! और रहती 
है श्सीसे सिद्ध होता है आत्मा जज्ञानका विरोधी नहीं हैं । जैसे जीवात्मा 
सज्ञानका विरोधी नहीं है, तैसे (ईश्वरात्मामी अज्ञानका विरोधी- नहीं है।.. 
क्योंकि समसत्ताक पदार्थ परस्पर विरोधी होते हैं, विपमसताक" पदार्थ परस्पर 
विरोधी नहीं होते है| जैसे एक अधिकरणमें समसत्ताबाढे भर्थात्‌ व्यावहारिक : 
सत्तावाढ़े घट पट दो पदार्थ नहीं रहसक्ते हैं जद 'पर॒घठ खखा 


(५६ ु 

(१९८ ). ज्ञानवैराग्यप्रकाश 
रहेगा, उसी जगहमें पद नहीं रखा जाता है; किंतु उस जगहसे दूसरी 
जगहमें पट रक्खा जावेगा । परन्तु विपमसत्तावाले दो पदाथ एकही जगहतें 

रह जते हू जैसे व्यावहारिक शुक्तिमें प्रातिमासिक रजत रहती है । शुक्तिकी 
: व्यावहारिक सत्ता है, रजतको प्रातिभासिक सत्ता है | फिर जैसे व्यावहारिक 
उन्तःकरणमें प्रातिंमातिक स्वप्तके पदाथ रहते ' हैं. तैलेही पारमाथिक रचा 
चेतनको है| प्रातिमासिक सत्ता जज्ञानकी है,वह अज्ञानभी चेतनमें रहसक्ता है। 
क्योंकि चतन जज्ञानका तताधक है,.वाघक नहीं है । जैसे सामान्य अप्नि संब 
काष्टोंमें रहती है, परन्तु काष्ठका विरोधी नहीं: है, भर्थात्‌ काष्ठको जछाती नहीं 
है, किन्तु विशेष अभि जो कि प्रज्वलित हो रही है वही काष्ठोकी विरोधी है, 
तथा काष्टोंकों जछा देती है | तैसे सामान्य चेतन भी किसीका विरोधी नहीं 
है, किन्तु इत्ति प्रतिनिबित जो विशेष -चतन है, वही अज्ञानका विरोधी है 
जयातू्‌ जज्ञानका नाशक है । हे चित्तहत्ते | इस रीतिसे चेतनमें अज्ञान रहता 
है वह जज्ञानं भी कत्पित ही है केबठ चेतन ही नित्य है । जौर सदैवकाछ 
एक रस अपनी मंहिमामें ज्योंका त्यों स्थित रहता है । चित्तवृत्ति कहती है-हे 
भातः ; तुम्हारी हृपाइष्टिसे और तुन्हारे अमृतरूपी वचनोंको सुनकर में झताये 


होगई हूं | अब मेरेको कुछ मी संदेह नहीं रहा है मैंने आपकी दयाइष्टिसे अपने 
थाज्माको जान टिवा है | # शांति: शांतिः शांतिः ॥ 


दोहा 
सदंत एक अरु नव पति पश्चाह नव छाने आवब। 
सिह सास एकादशा, पथ ग्रन्थ यह जावे १॥ 


इति श्री्ामिहंसदासशिष्येण स्वामिपरमानन्दसमास्याधरेण विरचिते ' 
झबवैराग्यप्रकाशनामकम्रन्थे झ्ञननिरूपणं चाम - 
द्वितीय: किएण:॥ २॥.. 


॥ समातोडय॑ ग्रन्थ: | हे 
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(१) ' जाहिरात । 


नाम, “# ... की, ए. आ. 
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०“ है 
ण्न दे 


ण्न्ल्व्‌ 


सम्पूर्ण पुर्तकोंका बडा सूदीपत्र अछग है मैंगाकर देखिये! 
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